न 
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आई 


सपादन परामश मडल 


भस्‍स्तावना 


पुस्तकालय विज्ञान परिभाषा कोश 


कम्प्यूटर परिभाषा कोश 


हिन्दी-अग्रेजी पर्याय सूचक 


(बिदस-सूची 


के 


(7) 


ब ७ 
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संपादन परामर्श मंडल 
अध्यक्ष, वेज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग 
प्रोफेसर पी० बो० संगला, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 


प्रोफेसर एन० सी० खांडेकर, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
की जे० एल० सरदाना, प्राध्यापक, . दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
डा० राम गोपाल भप्त, प्राष्यपक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, 


नई दिल्‍ली 
श्री ओ० पी० वर्मा, निदेशक (हिन्दी) मानव ससाधन 
विकास मत्नालय, नई दिल्ली 
श्री एम० एच० रिजर्ची, . पृस्तकाध्यक्ष, अलीगढ़ विश्वविद्यात्य, 
अलीगढ 
भी एस० सो० जेन पुस्तकाध्यक्ष, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
दिल्ली हैं मे 
' श्री गिरजा कुमार पुस्तकाध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू विश्व- 
विद्यालय, नई दिल्ली 
श्री एस० बो० गुप्त, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, दिल्‍ली विश्व- 
विद्यालय, दिल्‍ली 
की पी० के० जायसवाल सहायक पुस्तकाध्यक्ष, जवाहर [लाल 
नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 
श्री भवानीदत्त पंडपा, उपनिदेशक . (सामाजिक विज्ञान); 


वेशानिक तथा तकनीकी शब्दावली झायोग 
संपादक 
कर रामतप पर ्द्प 
सपादन सहापक 
श्रीमती पृष्पलता तनेजा 
झोभती उमिल गुप्ता 
ओ नेत्र सिह रावत 
() 


प्रस्त।वचा 


विज्ञान, मानविकी और समाज विज्ञान के विषयों की अश्रनुमीदित 
शब्दावली के समेकितशब्द-सग्रहों की प्रकाशित करने के बाद यह 
आवश्यक समझा गया कि उत्तम समाविष्ट सकल्पनाओं की परिभाषाए 
तेयार करने का काम हाथ में लिया जाए । प्रस्तुत कोश इसी उद्देश्य से 
तैयार किया गया है । पहले हमने उन आधारभूत परिभाषाओं को प्रकाशित 
करना उचित समझा है जिनका प्रयाग पुस्तकालयविज्ञान विषयक चर्चाग्नो 
में प्राय होता है। 


क्री 


इस कोश में पुस्तकालयविज्ञान की विभिन्न शाखाश्रों से सबंधित 
लगभग व50 शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं। इनसे लगभग 750 शब्द 
तो पुस्तकालयविज्ञान' से संबंधित है और लगभग 400 शब्द कम्प्यूटर 
से सबधित । ऐसा करना इसलिए आवश्यक समझा गया कि पुस्तकालय - 
विज्ञान में कम्प्यूटर का प्रयोग दिन प्रति दिन बढता जा रहा है | इन 
परिभाषाओ्रों को तैयार करते समय हिन्दी में उपलब्ध अनेक प्रामाणिक 
पुस्तको और अग्रेजी में उपलब्ध परिभाषा कोशों से भी सहायता ली गई 
है । हमारा उद्देश्य रहा है कि ऐसी सक्षिप्त परिभाषाएं दी जाए जिनमे 
यथा सभव सरल भाषा में सकह्पनाओ के सभी आवश्यक तत्त्वों का समावेश 
हो जाए । पाठको की सुविधा को ध्यान में रख कर पुस्तक के श्रत में 
हिन्दी-पअ्रश्रेजी पर्यायो की एक सूची भी दे दी गई है। 


| 


इन परिभाषाझ्रो पर विचार करके उन्हें अतिम रूप प्रदान करने में 
जिन विशपज्ञों ने हमे सहयोग दिया है, में उनके प्रति आभार प्रकट करता 
हू। 


आज देनदिन व्यवहार में पुस्तकालगविज्ञान का महत्व बट रहा हैं। 
अत हमें आशा है कि यह कोश विश्वविद्यालयों के अध्यापको, छावो तथा 
(५) 


(५१) 


पुस्तकालयो में कार्यरत व्यक्तियों के अलावा सामान्य पाठकों के लिए भी 
उपयोगी सिद्ध होगा । इसको पढते के बाद पाठक यदि टिप्पणिया देना 
चाहें, तो हम उनका स्वागत करेंगे और अगले सस्करण में उन्तके सुझावों को 
कार्यानिचित करने का प्रयास करेगे । 


प्रो० सरजभान सिह 
भ्रध्यक्ष 


वैज्ञानिक तथा त्तकनीकी शब्दावली आयोग 
मानव ससाधन विकास मतालय 

नई दिल्‍ली 

भगर्त। 988 


पुस्तकालयविज्ञान परिभाषा कोश ' 
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सार-पतक्रिका 


ऐसी पत्रिका जिसमे सामास्य 
पुस्तको और पत्चिकाशों आदि मे दी 
गई विषय वस्तु का सार-सक्षेप दिया 
गया हो । 


संक्षेपकार, सारकर्सा 


पुस्तको, पत्रिकाओ श्रादि की विषय- 
वस्तु का सार- सक्षेप करने वाला । 


सार-पत्रिक 
देखिए. 855920 ]णग7ा4/ 


परिग्रहण,. परिगृहीति, अनुव॒द्धि, 
परिगृहीत सामग्री 

पुस्तकालय मे प्राप्त प्रलेखो या 
पुस्तको का उनके प्राप्ति क्रम से पजी 
या सूची में दिया हुआ विवरण, जिसमें 
लेख का नाम, शीष॑ंक, प्रकाशन , 
विवरण, मूल्य झादि का उल्लेख 


होता है । 


अनुवृद्धि विभाग 

वह विभाग या अनुभाग जो पुस्त- 
कालय में प्राप्त भ्लेखो और पुस्तकों 
का कालानुक्रम से रिकार्ड रखता है। 


2) 
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अनुवृद्धि रूख्या 


पुस्तकालय में प्रलेख या पुस्तक की 
प्राप्ति के क्रम की सूचक सख्या जो 
परिग्रहण पजी के श्रनुसार प्रलेख या 
पुस्तक मे अकित की जाती है । 


अनवद्धि पजिका 


पुस्तकालय में प्राप्त प्रलेखो या 
पुस्तकों का ऐसा रिकार्ड जिसमे 
पुस्तकों का विवरण दिया हो । यह 
रिकार्ड रजिस्टर या कार्ड के रूप में 
हो सकता है । 
अनुवद्धि अनुभाग 
देखिए “8००९४807 0692॥॥067(: 


सप्राप्ति 


। खरीद या उपहार आदि के रूप” 
में पुस्तकालय के लिए पुस्तके प्राप्त 
करने का काये । 


2 इस प्रकार प्राप्त हुईं पुस्तक आदि 
इंतर प्रविष्टि 


सूचीकरंण में मुख्य प्रविष्टि के 
आतिरिक्त श्रन्य प्रविष्ठि जौ सपादक, 
अनुवादक, पुस्तक आख्या इत्यादि के 
लिए हो सकती है । 


समायोज्य वर्गोकरण 


जेम्स डफ ब्राउन द्वारा छोटे 
पुस्तकालयो के लिए बनाई गई 
वर्गीकरण पद्धति जिसमें वर्ण और अको 
की अकन पद्धति अपनाई जाती है। 


अत लीन व जा खिानिननत- 


क्षता$इ907 एचपं 


६. 


का 
* 
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प्रवेश-कार्ड 

पुस्तकालय में पाठक के प्रवेश की 
जाच के लिए प्रयुक्त कोई काड या 
पर्ची श्रादि । 
प्रवेश-अ्भिलेख 


_ पुस्तकालय मे पाठको की उपस्थिति 


की जाच के लिए उपयुकत रिकार्ड । 
कोष्ठिका 

पुस्तकालय के किसी भाग में अनु- 
सधान काये के लिए अस्थायी रूप से 
तेयार किया गया कमरा । 
बहिराच्छादित 

पाठकों की रुचि के विषय और 
उनकी रूचि के घटत क्रम के अनुरूप 
व्यवस्थित विषयो के परे विपय- 
क्षेत्र । 
। छद्मनास, परनास 
2 परनाम ग्रथ 

4 किसी लेखक द्वारा अ्रपने 
व्यक्तित्व को छपाने एवया प्रसिद्धि 


प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति 


के नाम या उपनाम का प्रयोग । 
०2 उक्त प्रकार के लेखक द्वारा 


- लिखी गई पुस्तक । 


4086000णज्ञा। भी देखें । 
भ्रानर्वणिक वर्ग क्रमोकरण पद्धति 
सामग्री को वर्गों तथा प्रत्येक वर्ण 
को पत्त विषयवार उपवर्गों से वर्ण- 
ऋमानुसार विभाजित करन की 
प्रक्रिया । 


क्‍्तो 


थै 








गेए।थां?लाएशों ०008 
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वर्ण सकेत 


ऐसी चर्ण पद्धति जो कम्प्यूटर के 
प्रयकत सूचक वर्णो और शब्दो के रूप में 
परिणाम बताती है । 
वर्ण सकेतीकरण 

मशीन के लिए सामान्य भाषा के 
बदले सूचना तैयार करने में वर्ण सकेत 
पद्धति के प्रयोग की प्रक्रिया । 
ब्रानर्वाणक युव्ति 

मुख्य विषय को स्पष्ट करने और 
व्यावतंक या पकित व्यावर्तेक पाने के 
लिए प्रयुक्त युक्ति | 
वर्णानुक्रमणिका 

प्रलेख या पुस्तक से चुने ए शब्दी 
ग्रथवा किसी पुस्तकालय में रखे गए 
प्रलेखी से सबधित «सूचना की वबर्ण- 
ऋ्रमानुसार व्यवस्थित सूची । 
श्रानुवणिक विषयसुच्ो 


वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित विषयवार 
सूची । 


आनुर्वाणक वर्गीकृत सूची 

एसी सूची जिसमे मख्य शीषक के 
श्रतगंत वर्ण क्रम से दी गई प्रविष्टिया 
पुन, विषयवार वर्णक्रम से ही वर्गीक्षतत 
होती है । 
आझानुवर्णीकरण, वर्णानृक्रमण 

शब्द, नाम तथा वाक्याशों की सूची 


को वर्णमाला के वर्णों के क्रम से 
व्यवस्थित करने की क्रिया । 
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वेकल्पिक स्थान 


वर्गीकरण पद्धति में किसी विषय 
विशेष को भिन्न मानकर उसके लिए 
सामान्य के अतिरिक्त दूसरा स्थाच 
नियत करना । 


वेकल्पिक आख्या 

पुस्तक के मुख्य शीर्षक के साथ 
या अथवा आदि शब्द लगाकर दिया 
गया अन्य शीर्षक । 
सदिग्ध आाख्या 


एसा अस्पप्ट शीर्षक जो पम्रमात्मक 
हो । सूचीपत्न मे ऐसे शीर्षक के तुरच्त 
बाद कोष्ठक में या टिप्पणी के रूप में 
व्याख्या दी जा सकती है । 
वेश्लेषिक ग्रथ-सूची 

ग्रथ सूची जिसमें किसी प्रकाशन से 
सबंधित तथ्य और आकडो का उसके 
प्रभागाक, सकताक्षर, निरसनो तथा 
वाटरमार्क का निरीक्षण करने के 
पश्चात्‌ रिकार्ड किया गया हो । 
वश्लेषिक प्रविष्टि 

ऐसी प्रविष्टि जो पुस्तक के किसी 
अनुच्छेद, परिच्छेद या भाग के लिए 
बनाई गई हो और उसम उस पुस्तक क" 
सदर्भ दिया गया हो । 
वेश्लेषिक अनुक्रमणिका 

सामग्री की सामान्य विषयो के 
अतगंत विशिष्ट शीषंकोी की या विशिष्ट 
विषयो के अतगत तैयार की गई वर्गी-- 
कृत तालिका या सूची । 


0 
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वेश्लेषिक सुचीकरण 

सूचीपत्न तैयार करने की वह शाखा- 
जो विश्लेपणात्मक प्रविष्टि या ऐसी 
प्रविष्टि से सबधित हो जिसमे उस्तको 
सबधित रचना का भी हवाला दिया 
गया हो । 
प्रकाशनानुसारी कृति-सूच्ती 

ऐसी ग्रथसूची जिसमे किसी 
लेखककी क्रृतियों का प्रकाशन-द्॒र्म वेः 
क्रम से विवरण दिया गया हो । 


सटिप्पण सूची 
ऐसी सूची जिसमे ग्रन्थ सवधी 
टिप्पण दिया गया हो । 


व्प्पिण 

सूचीपत्न या ग्रथसूच्री मे दिया गया 
विवरण जिसमें पुस्तक कभी विपयसामग्री 
का मूल्याकन, व्याख्या या वर्णन किया 
ग्रया हो ! कभी-कभी इसमे लेखक का 
विवरण भी शामिल होता है । 
श्रनामक 

वह प्रलेख या पुस्तक जिस पर कही 
भी लेखक का नाम न विया हो । 
पुर्वेवर्ती उपप्रभाग 

ग्रथसूची में विषय के सामान्य विवेचन 
से पहले उसके उपविभाग रखने का 
क्रम या किया । 
सदिः्ध प्रमाण पुस्तक, श्रप्रमाण 
पुस्तक 

ऐसी फ्रृति या रचना जिसके लेखक 
की प्रामाणिकता के बा रे में सदेह हो 
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(मूल की) प्रति 
मूल पाइडुलिपि की हाथ से लिखी 
प्रतिलिपि । 
प्रतनिरदंशरहित सूची 
ऐसी सूची जिसमे प्रविष्टियों का 
परस्पर सदर्भ न दिया गया हो । 
लेखक, ग्रथकार 
किसी ग्रन्थ, लेख, प्रलेख आ्रादि को 
लिखने वाला, मूल रचयिता । 
लेखक प्रथसुची 
ऐसी बअ्थसूची जिसमे लेखक की 
सपूर्ण कृतिया तथा उससे सबंधित 
कृतिया क्रम से व्यवस्थित की 
गई हो 
लेखक शीर्षक, ग्रथक्वकार शीर्षक 
ऐसा शीर्षक जिसके अनुसार 
लेखक-प्रविप्टि बनाई गई हो । 
अधिकृत सृस्करण 
किसी पुस्तक या रचना के लेखक या 
उसके श्धिकारप्राप्त॑ प्रतिनिधि को 
सहमति से प्रकाशित किया गया 
सस्करण । 
शीर्षकावलो 
सूची-पत्न में दिए गए शीषकों को 
सूची तथा अन्य सूचियो से उन शीषको 
के संदर्भ । जेसे---विषय शीष॑काबली, 
नाम शी्षेकावली आदि । 
समरेखोीय अ्लकरण 
एक प्रकार की जिलल्‍्द जिसमें 
सजावट के लिए आडी समातर रंखाओ 
का प्रयोग किया जाता है । 
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पिछले श्रक, पूर्व श्रकावलो 


किसी पत्न-पत्चिका के वर्तेमान अक 
से पहले के अश्रको का सम्रह । 


बलोप्रकाश प्रक्षेपक, बेलोप्टिकॉन 

प्रक्रेप-ठपकरण जिससे वस्तु द्वारा 
परावरतित प्रकाश से प्रतिविम्ब का 
प्रक्षेपण होता है । 
सूलवर्ग, श्राधारिक वर्गे 

ज्ञान लोक के विषयो की वर्गीकरण 
पद्धति में मुख्य अथवा परपरित वर्ग 
का सामान्य नाम । 
मूल वर्गीकरण 

विस्तृत विषयो तथा पुस्तकालय में 
सामान्य पाठको की श्रावश्यकता के लिए 
उपयु्‌ कत वर्गीकरण पद्धति का विवरण । 
अ्रभिनति सबंध 

वह कला सबंध जिसमें कलो-॥ 
आर कला-2 की अभिनति प्रकट की 
जाती है । यह सबंध वस्तुत विपय के 
प्रतिपादन के दृष्टिकोण एवं विशेषज्ञों 


की आवश्यकतानुसार प्रर्दाशत किया 
जाता है। 


ग्रथपरक वर्गीकरण 

। हँनरी एवैलिन बिलूस द्वारा 
तैयार की गई विद्वतापूर्ण व व्यापक 
वर्गकिरण पद्धति । इसमे सामान्य उप- 
प्रभागो के भ्रतिरिक्‍क्त उपतालिका भी 
दी गई है जिसका उपयोग डीबी के 
सामान्य उपविभाजन के सदृश्य किया 
जाता है । इसमे सकेतन श्रानुवर्णिक 
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हैं। यद्यपि चार से अधिक वर्ण प्रयुक्त 
नही किए गए हैँ तथापि चे' पूर्ण हैं । 

2 पुस्तको व श्रन्य साहित्यिक 
सामग्री को सुनियोजित वर्गों में विशा- 
जित करने तथा यथसूची श्रौर सूचीपत 
तैयार करने के लिए मयुकत वर्ग विभा- 
जन की पद्धति । 
ग्रंथ अनक्रमणिका 

प्रकाशित ग्रथों की श्रभिटिप्पणीयुक्त 
ग्रथवा अभिटविप्पण '*रहित कऋ्रमबरद्ध 
सूची । 
प्रंयसूची विमर्शे 

ग्रथ सूची देखने की क्रिया । 
विन्यातात्मक वर्गकरण 

पुस्तकालय के शेलफो पर पुस्तकों 
के व्यवस्थापन की वर्गीकरण पद्धति । 
जिल्द कोर 


पुस्तक का वह किनारा या भाग जहा 
जिलल्‍्द बाधने के लिए सिलाई झादि की 


. जाती हे! 


सचरित ग्रथसुदी ॥॒ 

अनेक लेखको हारा लिखी गई 
पुस्तकों की ऐसी सूच। जिसमे लेखकों 
का सक्षिप्त जीवन चरित्र भी दिया बया 
हो । 
सचरित ग्रथसूची 
देखिए '070-9ए0॥0 79 ७9709) 

०४(80270७6५ 

जीवनी कोप, सोवनचरित फीप 
वर्गेकमानुसार व्यवस्थित जीवन वृत्त 
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टिस्फो समय संख्या, विस्की समपाक 

शेलूफ पर काल ऋमानुसार पुस्तके 
सगाने के लिए पिस्को द्वारा निर्धारित 
पद्धति से मक्षिप्त रूप में तिथि बताने 
वाली पुस्तक सख्या । 


सामूहिक परिग्रहण 


पुस्तकालय में प्राप्त बहुत सी पुस्तक 
का एक साथ परिग्रहण । उसमे पुस्तक 
विश्षेषकी कोई संख्या या चिह्षन नहीं 
दिया जाता । 
(पुस्तकों का) स्थल व्यवस्थापन 

पुस्तकालय में पुस्तकों को दर्गीकरण 
के अनुसार निश्चित शेल्फो में रलने 
की विधि । 


(पुस्की का) स्थूल व्यवस्थापन 
देखिए (900९ 0 ्षा९६706७।१ 


मोर पटरी, योन फोल्डर 

अस्थि, लकड़ी या किसी मजबूत 
पदा्धं का लगभग 8 इच सम्बा और 
एक इच चोडा टुकशा जो जिल्दसाजी 


में कागज भादि मोडने के काम जाता 
पट ) के 
ठ 


आन १ िमिकमम--/“802/म९७७००-नवमा नरक -३७०-ा 


शंथ व्यवस्था, ग्रंथ व्यवस्थापन, ग्रथ 
पिन्फ्स 
पुस्तकालय में शेल्फो पर किसी 


निश्चित क्रम से पुस्तकें रखने को 
क्र्यि । 


पुस्तक बार्ड 
ऐस कार्ड या पत्षक जिस पर पुस्तक 
विशेष का विवरण अकित हो 
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(जंसे शीर्षक, लेखक, परिग्रहण सख्या, 
वर्ग सख्या इत्यादि) और जिसका 
उपयोग निर्गत की गई पुस्तको का 
लेखा रखने में किया जाए । 
पुस्तक उत्दापक (सिफ्ट), पुस्तक 
एपिवेटर 

एक तल या स्टेक से दूसरे तल या 
स्टैक तक पुस्तकें उठाकर रखने दाली 
मशीन । 
पुस्तक जैकेट ः 
देखिए “0058 ००९०7" 


पुस्तक लिफ्ट, पुस्तक उत्थापफ 
देखिए (900|:८ ४(८४४६०7 
पुस्तक प्रंक 

वर्ण और सख्या के मेल से बना ऐसा 
चित्त जो एक ही वर्ग को वर्णक्रम में 
लगाने में सहायक हो ! 
ग्रनुमोदनायें पुस्पकें, . श्रवलोफनार्थ 
पुस्तप 

पुस्तक विज्रेताओ द्वारा पुस्तकालय 
के लिए पुस्तक की खरीद के उद्देश्य 
से अवलोकन, चयन एवं अनुमोदन के 
लिए लाई गई पुस्तक । 
पुस्तक भडर, स्टेक 

पाठय सामग्री रखने के लिए वह 
कक्ष जहा रंक इत्यादि सगे हो । 

ग्रहोता 

पुस्तकालय से पुस्तकें पानवाला 

व्यक्ति । 
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ग्रहीता कार्ड 

पुस्तकालय से पुस्तकें लेने वाले को 
दिया गया कार्ड जिस पर उपयोग के 
लिए दी गई पुस्तकों का अभिलेस 
रहता है । 
गठित क्रम 

पुस्तकालय के सग्रह से एक या अनेक 
अनुभागो को सामान्य वर्गीकृत क्रम से 
निकाल कर उसकी एक अलग व्यवस्था 
बनाना ताकि उनके उपयोग में सुविधा 
रहे । 
स्वच्छद ग्रयायलोकन फक्ष 


पुस्तकालय में आकर्षक ढंग से 
सुसज्जित ऐसा कक्ष जहा मनोरजन व _ 
मनोविनोद के लिए हल्का-फुल्का 
साहित्य पठा जाए । 


€्‌ 


सुलेखन 
सुन्दर अक्षर लिखने की कला । 
योध रूदया 


वह अक्षर, अक या सख्या जो पृथक्‌- 
पृथक्‌ या सिल कर ऐसा बोघ चिह्न 
वनाए जिससे शेल्फ पर पुस्तक के स्थान 
का ज्ञान हो सके । सामान्यतया यह वर्ग 
सख्या तथा पुस्तक सख्या को मिलाकर 
वनाया जाता है । 
फंमियो जिल्द 

जिल्दसाोजी की ऐसी शैली जिसम 
गत्तो के बीच में प्राचीन रत्नो या मेडलो 
के प्रतिरूप का ठप्पा ल गाया जाता है 


43 
08॥रधय 22४०]0॥ कंसरा प्रॉफ 
फीटो स्टेट मशीन के समान ऐसी 
मशीन जिससे कागज के दोनो ओर लेखन 
की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सके । 


०876०[87१ पंप निरसित पत्र 
पुस्तक का वह भाग जिसे खोए हुए 
पृष्ठो के स्थाव पर लगाना हो । 
०४॥०श6०० [०४ निरसित पत्र 
देखिए *+"णाल्लसक्क00प्रा। 
(_&9३०१५४४ 090७(६४७5९ फेनवरी जिल्द 


मन 


ऐसी जिलल्‍्द जिसका नाम केनवरी 
(539-625) के नाम से जुड़ा है । 
इसके बीच के धसे हुए भाग में रत्नाकृति 
अलकरण चिपका या छपा होता है । 


मत क्रभिनियस, उपसूत्र 
ऐसा आधारभूत नियम जो सत्य, 
प्रामाणिक और आधार के रूप में मान्य 
हो । 
९७०09 0[6 35०2८ क्रषप* जाए ए निर्घापता प्रभिनिषम 
| किसी प्रलेख अथवा पुस्तक के आव्या 
ह पृष्ठ तथा उसके अतिरेक पृष्ठो पर दी 
गई सूचनांभों के अनुसार विभिन्न 
अनुच्छेदो के करण तथा उपकल्पन का 
निर्धारण । 


०१09 0० 9070 एप्राण' पुस्तक संख्या अ्भिनियम 
किसी प्रलेख वर्गीकरण पद्धति में 
उस पुस्तक सख्या पद्धति का समावेश 
$ जिससे ज्ञान के उसी वर्ग में आते वाले 
प्रलेखो को पुथक किया जा सके । 
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श्रेण्य ग्रंथ श्भिनियम 

वर्गीकरण पद्धति में श्रेण्य ग्रथो 
के सब सस्करणो, अनुवादों आदि को 
एक साथ रखना और तत्पश्चात्‌ उस 
ग्रथ की टीका के अन्य सस्करण रखना 
तथा इसी प्रकार प्रत्येक टीका के बाद 
उसके सारे सस्करण रखने का क्रम । 


सकलन सछ्या अधिनियम 

वर्गीकरण पद्धति में सम्नह सख्या 
सारणी का ऐसा प्रवध जिसरो प्रलेखो को 
उनके कलेवरी, दुलेभत्ता, उपयोग या 
अन्य किसी कारण से उनकी विलक्षणता 
के आधार पर पृथक्‌ किया ज्ञा रुफे । 


सहयवतिता प्रभिनिषम 


समष्टि के वर्गीकरण में प्रयुक्त किन्‍हीं 
दो लक्षणो का सहृवर्ती होना । 


ग्रदुगति श्रभिभियम 


प्रलेख की सभी इतर भ्रविष्टियों 
का उस प्रलेंख की मुख्य प्रविष्टि से 
समति होना । यह सगति शीर्षक एच 
अन्य अनुच्छेदी के वरण, उपकल्पन 
तथा लेखन शैली में होती है । 


सगति झभिनियम 


समष्टि के वर्गीकरण में प्रयुक्‍त होने 
वाला ऐसा लक्षण जो वर्गीकरण के 
उद्देक्य में परिवर्तन न होने तक उसी 
क्रम में प्रयुक्त होता रहे । 
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संगत प्रतुक्त भ्रभिनिय्भ 


जब तक उद्देश्य या उपयोगिता में 
विशेष भतर न हो तव तक विभिन्न 
पक्तियो में एक जसे वर्ग आने पर उत 
सब पक्तियों में उनका ऋूम पसान्तर 
हीना 


प्रसण प्रभिन्ियम 


सूची सहिता के नियमी का निरूपण, 
पुस्तक उत्पादन की रीति से संबंधित 
पुस्तक के चूचीकरण लक्षणों की प्रच- 
लित पक्ृंति, प्रथालय-सेवा को रीति 
और कोटि के सबधित ग्रथालय के 
संगठन की प्रसलित प्रकृत्ति तथा प्रका- 
शित्त ग्रथ सूचियो के अस्तित्व के प्रसग 
में होना । इसके अतिरिक्त परिवर्तित 
प्रसम के अनुसार नियमों का भी ससय 
समय पर सझोघधत । 
समकक्ष दुर्ग श्रभिनिधषस 

अप्रिक सादृश्य वाले वर्गों या पक्तियों 
के बीच किसी कम सादुश्य वाले वर्गे 
या पक्तियो का न आना । 
प्रति वर्गोाक्रण अधिनियम 
उन दो या अधिक लक्षणों का एक हो 
पंक्ति में उपयोग जिससे सगत्ति अभि- 
तियम तथा अनन्यता अभिनियम का 
उल्लघन हो जाए । 
प्रचलन झसभिनियस 

वर्गक्षित सूची की वर्ग निर्देश प्रविष्टि 
तथा शब्दकोशीय सूद्दी की विषम 
प्रविष्टि मे प्रचलित रूप को मान्यता 
प्राप्त होना । 
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वर्गीकरण में श्रृखला गत वर्मा के 
निर्माण में उसकी प्रथम कडी से लेकर 
अतिम कडी तक प्रत्येक श्रेणी में वर्यो 
का गुगाक बढता जाना चाहिए और 
उसका विस्तार प्रत्येक कदम पर घटता 
जाना चाहिए । 


68007 ०ी हि लाएहा07 पिभेदन क्रिनियस 


प्रमष्टि के वर्गीकरण में प्रयुक्त 
लक्षणों का अपने कुछ तत्वों में भेद 
करना वर्थात्‌ कम से कम दो वर्ग 
बनाना । 
6&॥07 0० 4॥80770४०॥055 सुस्पपष्टता श्रतिनियम 


वर्गकिरण पद्धति में वर्ग सख्या, 
पुस्तक सख्या तथा सकलन सख्या का 
एक दूसरे स स्पष्ट रूप से अलग-अलग 
लिया जाना | 
९६8७०॥ 0 000४॥707/960]7 गजस प्रसिनियस 


वर्गकिरण पद्धति में गब्द का अर्थ 
ऐसे उपवर्गों (निम्न श्रृखलाओ) के 
अनुसार निश्चित करना जो उसी वर्ग 
वी समान कडी वाली विभिन्न श्रृ खघलाओो 


में वणित हो । 
प्रमन्‍यता प्रभिनियम 
वर्गों की पचित में वर्गों का आपस में , 
अनन्य होना । 
निःशेपता श्रभिनियम 


वर्गों की पक्ति में वर्गों का अपनी 
निकटतम समष्टि के पूर्ण रूप से नि - 
शाप हो जाना । 


23707 0 ०४९०७४५॥९ए८॥१०५५ 


७७॥07 0० ७१9प्र४ए९7०5५५ 


! 


) 
) ए०॥07 ० 8३9785572765५ 


९७७४0०7 (0 8४0प्रा'४0 $80घ००७ 


02707 ० #९४णपि $8९४(एए&॥०९ 


0०20907 ०  86-870॥06%7 702/07 


02००) 0 005979७॥0( ॥0 8778५ 


एद00णा ०0 ]05]707(ए ॥7 एीघाआा 


# 


[7 


झभिव्यजकता पअ्रभिनियम 


प्रत्येक लक्षण का अभिव्यजन उस 
ग्रक में होता चाहिए जिससे वर्ग सख्या 
का निर्माण किया जाए ! 


घाछित अ्रनुक्तस अभिनियम 


वर्ग क्रम में वर्ग का कोई भी स्थान 
होने पर भी उसे प्राथमिकता देना । 


श्रनुकूुल अनुक्रम श्रभिनियम 


पक्ति में वर्गों का उन सबके अनुकूल 
होना जिनके वे अभीष्ट हो । 
श्रेणीबयद्ध श्रकव् अभिनियम, फ्रम 
परपरित श्कन अभिनियम्त 


ऐसा अकन जो यह वताए कि दो 
शब्द एक ही पक्ति या एक ही श्वूखला 
के है । 


पक्तिगद ग्रहणशीलता अभिनियम 


किसी पतक्त में प्रस्तुत वर्ग सख्याओ 
में बाधा डाले विता प्रत्येक वर्ग सख्या 
में किसी भी स्थान पर असख्य समकक्ष 
वर्गो को ग्रहण करने की क्षमता । 


ध्वखलागत प्रहणशशीलता अभिनिय्म 

किसी आशैखला की वर्ग सब्याओं में 
बाधा डाले बिना श्यला के अत में 
वर्ग सख्या की छत्तयय समकक्ष वर्गों 
को ग्रहण करते का सामय्य । 
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ध्यब्टित्त प्लभिनियम 


किसी भी सत्ता का नाम जिसे सूची 
प्रविष्टि में ज्रीपंक रूप में व्यवहार किया 
जाता हो । उसे व्यष्टिकरण तत्वो द्वारा 
पूर्णछपेण व्यप्टिकृत होना चाहिए ' 


स्थानीय दिभिन्‍नता अश्रतिनियत्त 


वर्गीकरण पद्धति में विशेष स्थानीय 
महत्द के लिए वैकल्पिक वर्ग क्रमो को 
रखने की व्यवस्था ) 


मिंश अकन अभितियस 


वर्गेकरण की अकंन॒ पद्धति में 
मिश्रित अको का प्रयोग करता ! 


स्तरण युति असिनियम 


किसी वर्ग सख्या के वियोजक 
सख्या में अयुक्त किसी विशिष्ट 
सकलपना का प्रतिनिधित्व करते 
वाले अक का उस्री सकलपना के सभी 
वर्ग सख्याओं या वियोजक सस्याओ से 
एक समान रहना, यदि इस सग्ति के 
प्रतिनिधित्व से कोई अत्यधिक महत्व- 
पूर्ण आवश्यकता का उललघन न होता 


हो । 


सपक्रम अभिनिषम 


सान लोक से एक श्रखला के 
वर्गों के विभाजन की प्रत्येक श्ंखला 
पर सही विश्लेषण क्षमता के आधार 
पर व्यृत्पादित करना चाहिए । 
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पाता 0्ी प्रणा-पालःशदाा03] अश्वेणीवद्ध मंकन समिनिय् 


0[8[07 ह 
प्रत्यंक लक्षण का गअभिव्यजन् 


उस भ्रक मे नहीं होना चाहिये जिससे 
वग सख्या का निर्माण किया जाए। 


"चव07 0 एड्ाग्र87९708 अपरिवर्तनोयता गिनियम 


] प्रविष्ठि का कोई भी तरव 
सूची सहिता के नियमों के अधीन 
तब तक परिवर्तित नहीं होता चाहिये 
जब तक स्वय नियम मे प्रसंग के 
उपसूत्र के कारण परिवर्तेन नहीं हो 
जाते हूँ । 

2 ज्ञान लोक के वर्गीकरण के 
लिए जिस लक्षण का उपयोग किया 
गया हो वह उस समय तक प्स्थाई 
एवं अपरिवर्ततीय रहना चाहिये 
जब तक वर्गीकरण के उद्देश्य मे 
कोई परिवर्तन न हो । 


प्रचलता अभिन्ियम 


सूची में अनेक प्रविष्टियों के मध्य 
एक प्रविष्टि का स्थान निर्धारण 
के लिये, जहा तक संभव हो, प्रबलता 
(शर्विति या सशकता) को पूर्ण रूपेण 
अ्ग्न भ्रनुच्छेद मे एकत्तित करना चाद्ठिये, 
ऊग्र अनुच्छेद मे भी, जहा तक सभव 
हो, इसको (प्रबलता) प्रविष्टि तत्त्व 
में एकत्नित करना चाहिये । यदि 
अग्र अनच्छेद में संपूर्ण एकत्नी- 
करण सभव न हो तो प्रदलता को 
न्यूबतम रूप से अगले अनुच्छंदो 
/ में जाने देना चाहिये और इतना 
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ही नही, बल्कि प्रवलता का यह 
महस्व अगले अनुच्छेदों मे तीमबता 
के "हासमानत अनुक्रम के सिद्धान्त पर 
आधारित होना चाहिये । 


शुद्ध अक्त अभिनियम 


वर्गीकरण पद्धति में अकन का 
शुद्ध (अमिश्रवित) होनता। 


सापेक्षदा अधिनियम 


वर्ग सख्या मे अको वी सख्या 
का निरूपित-वर्गों के क्रम का 
समानुपाती होना | 


प्रसगायकूलसा मभिनियम 


वर्गीकरण के आधार रूप मे 
प्रयुक्त लक्षणों का वर्गीकरण के 
उद्देश्य के अनुसार प्रयोग करना। 


प्रसगोचित क्रम अधिनियम 


वर्गीकरण के आधार रूप मे 
प्रयकत॒ लक्षणों का वर्गीकरण के 
उद्देश्य के अनुसार लगातार एक 
क्रम में प्रयोग करना। 


विश्लेषण क्षमता अभिनियमस 

ज्ञान लोक के तात्कालिक प्रथम 
ऋम की पक्ति मे उपवर्मों को उनके 
उचित स्थान मे प्रकट करने की 
विश्लेषण क्षमता । 
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सघतता अभिरियम 


वर्गीकरण पद्धति मे किसी वह 
का सूचक ऐसा शब्द जिससे वर्गीकरण 
प्रणेतता का अभिमत व्यक्त न हो 
या शब्द स्वत ही समीक्षात्मक न हो । 


अनुसूचित स्मृति सहायक अभिनियन 
प्रत्येक वर्गीकिरण पद्धति के अन्तर्गत 

समस्त अथवा अनेक वर्गों की पक्ति 

क्रम मे प्रकट होने वाले प्राथमिक 


+ समृह को सम्मिलित किया जाना। 


दूसरे शब्दों में प्रत्येक वर्गीकरण 
पद्धति द्वारा कुछ अनुसूचिया निर्मित 
की जाती हैं जिनका प्रयोग किसी 
भी मुख्य वर्ग के साथ किया 


जाता है। 


घीजभत स्मृति सहायक श्भिनियम 

' वर्गकरण पद्धति में बीजभूत 
अवधारणाओो का प्रतिनिधित्व करने 
हेतु एक ही तथा समान अक का 
प्रयोग करता, चाहे वह अवधारणा 
किसी भी पक्ति अथवा वर्ग सदर्भ 
मे विभिन्न शब्दो मे प्रयुक्त हुई 
हो। 
प्रधीनस्थ घ॒र्ग प्रभिन्रियम 

एक वर्ग के सभी उपवर्गों का, 
चाहे वे किसी भी शाखला मे आए, 


बिना एक दूसरे से अलग हुए एक 
साथ आना या किसी अन्य 


सर्गों से पृथक ने होना। 
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वर्गकिरण पद्धति मे एक पवित 
के अन्तर्गत वर्गीकरण सिद्धान्त के 
अनुरूप वियोज़को के प्रतिनिधित्व 
के लिये एक तथा एक ही प्रकार के 
क्रम में अको का व्यवहार किया 
जाना । 
एकरूपता अभ्रभिनियम 


वर्ग सब्या मे अको की सख्या 
का समरूप होना, चाहे वह वर्ग के 
किसी भी क्रम का प्रतिनिधित्व 
करता हो । 
शाब्दिक स्मृति सहायक श्रधिनियम 
यदि व्यवस्थापत अन्य किसी 
लक्षण के आधार पर थघत्यधिक 
सुविधाजनक ने हो तो किसी वियोजक 
या पक्ति वियोजक के हेतु आनुर्वाणिक 
युकव्ति का उपयोग करना। 
मुख्य शीर्षक 
देखिए “67009-0०0फए0 १६९ 
कार्ड सूचक 


मानक आकार (साधारणतया 
75 मि० मी०.८25 मि० मी०) के 
कार्डों पर तैयार की गई अनुक्रमणिका 
जिसे दराज मे रखा जाता है। 


उस्‍्तावरणी पुस्तक 


ऐसी पुस्तक जिसकी जिल्द केस के 
रुप में अलग से बनाई गई हो। 
सूचीपत, सूचक 
देखिए ४5797५9 “८3907 5८ 
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सूपक्ष काड, सूची कार्ण 





सादा या लाइनदार कार्ड (75 मि० 
मी० » 25 मि० मी०) जिस पर 
सूची प्रविष्टि अकित हों या अकित 
की जाए । 


सूची संहिता 

पुस्तकालय में प्रलेखो, पुस्तको, मान- 
चित्रों इत्यादि कौ सूची की रचना 
तथा सरक्षण के लिये सूचीकारो 
के निर्देशन हेतु नियमायली । 


पुस्तक रूप सूची 
ऐसी सूची जो मुद्रित और पुस्तक 
ख्प में हो! 


सूच्ीकार 


पुस्तकाध्यक्ष जो सूचीपत की 
प्रविष्टिया तथा ग्रंथ परक विवरण 
तैयार करता है । कही-कही वह 
पुस्तकों का वर्गकिरण वे विषय- 
सीर्षको का निर्धारण भी करता है। 


सर्वीकरण 

सूची वनाने की क्रिया जिसमें 
प्रसेखों अथवा पुस्तको को शेल्फ 
के लिये वैयार करने की प्रक्षियायें 
या सूची के लिये प्रविष्टियां तैयार 
करना भी हो सकता है। 
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प्रकाशनगत सूचीक्रण 


इस कार्यक्रम के अन्तगंत किसी 
केन्द्रीय सगठन द्वारा ब्रथो के प्रकाशन 
के पूर्व ही उनका सूचीकरण किया 
जाता है। ग्रथ में ही सूची प्रविष्टि 
मुद्रित कर दी जाती है। यह कार्य 
प्रकाशकों के सघ के साथ मिलकर 
या प्रकाशकों के सहयोग से ही 
किया जा सकता है। 


सुच्चफ-शच्द शअ्रनुक्मणिफा 


अनुक्रमणिका मे प्रयुक्त वह 
महत्त्वपूर्ण शब्द जिसे प्रविष्टि में 
प्रथम स्थान दिया जाता है। * 


फेन्द्रीय सूची 


पुस्तकालय प्रणाली के अन्तर्गत 
केन्द्रीय पुस्तकालय की सूची जिसमे 
प्रणाली में मवस्थित घटक पुस्तकालयो 
की पुस्तकों को सूची भी शामिल 
होती है। इसे मुख्य सूची या 
सामान्य सूची भी कहते हूँ। 


क्षेन्द्रीछुतत सूचीकरण 


अन्य ग्रधालयों के लाभ के लिये 
केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा पुस्तकों का सूची- 
करण तया वाद मे मुद्ठित प्रविष्टियों 
फा वितरण । इस पद्धति से सूची- 
करण प्रक्रिया भे एक खरूपता बनी 
रहती है। 
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केन्द्रीय निघानी सूची, केन्द्रीय शेल्फ 
सुची 

पुस्तकालय प्रणाली के 3अन्तगेत 
मुख्य या केन्द्रीय. पुस्तकालय की 
पुस्तकों की सूची अथवा केन्द्रीय 
पुस्तकालय ओर घटक पुस्तकालयों 
की पुस्तको की सयुकत सूची। 


श्र खला-निर्माण 


वर्ग सख्या को एक श्यूखला के 
रूप में किसी निश्चित विधि के 
अनुसार व्यक्त करना। 


थ खला प्रक्रिया 


वह ब्रिधि जिसके द्वारा वर्ग 
सख्या से वर्ग निर्देश प्रविष्टि 
प्राप्त फी जाती है। 


निर्गंभ डेस्क 


ऐसा डेस्क जहा से पाठकों को 
पुस्तक निर्गत की जाती हूँ। 


लिगेंस मशीन, चाजिंग मशीन 


ऐसी मशीन जिसके द्वारा पाठकों 
को निर्गत पुस्तको का लेखा रखा 
जाए । 
शझागम-निर्गेस प्रणालिया 


पाठकों को पुस्तक आगत तथा 
निर्गंत करने की विधि। 
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एव्वा्2 $५४४४८१05 ह अ्रागस-निर्गम प्रणालियां 
देखिए '009727707₹ 770!700 
टआध्राशणड (0५ निर्गस दे 


स्टील या लकडी की ऐसी द्रे 
जिसमे निर्गम रिकार्ड रखा जाए। 
ए(॥€ल: ॥8 जांच सूची 


पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं एवं भ्रन्य 
सामग्री की ऐसी सपूर्ण सूची जिसमे 
पुस्तको का ऐसा कम से कम विवरण 
दिया हो, जिससे पुस्तकों के बारे 
में जानकारी प्राप्त की जा सके। 
एाए07008९४! णपेश' कालान कस 


ऐसा तैभिक क्रम जिसमे पुस्तकों 
या अन्य प्रकार के प्रकाशनों की 
प्रविष्टियों को काल-फ्रमानुसारी 
व्यवस्था मे रखा जाए। 


0०एएपप्ठा07 परिचालन 
पुस्तकालय भे आगस-निर्गत 
पुस्तकों की किया । 
एाएप्रॉहा07 6609॥%#एण0गां परिचालन विभाग, निर्मेमागम विभाग 


पुस्तकाल का वह विभाग जिसमे 
पुस्तको के आदान-प्रदान की किया 
सपन्न की जाती है । 


(7ठपरं8४507 0१6६६ परिचालन डेस्क 
देखिये. पाभाशा8 १९४८ 


एाएज।णा 76००0 परिचालन अभिलेख 
मिश्चित अवधि में निर्मत-आगत 
पुस्तको का अभिलेख । 
ए89065॥॥6 #ल्ताप्ा। गोपनीय साहित्य 
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वर्गीकृत सूची 


वर्गोकरण पद्धति के अनुसार 
विषयवार व्यवस्थित की गई सूची । 


श्रेण्प प्रथ, गोरव ग्रथ 
ऐसे उत्कृष्ट ग्रथ जिनके अनुवाद 
और रूपान्तरण किये गये हो और 
जो अन्य रचनाओ के लिये प्रेरणास्रोत 
हो। 
पर्गोकरण सहिता न्‍ 
दर्गकार की सहायता के लिये 
वर्गीकरण नियमों की सहिता। 


वर्गीकरण भाषा 

वर्गीकरण पद्धति मे प्रयुक्त 
सख्याओं की साकेतिक भाषा। 
वर्गीकरण तालिका 

वर्गीकरण पद्धति की रूपरेखा । 
घर्गकिरण पद्धति 

वर्गीकरण की कोई विशिष्ट 
पद्धति जैसे डियी की दशमलव 


वर्गीकरण पद्धति, रगानाथन की 
कोलन पद्धति ! 


धर्गोकृत कम 

प्रलेख का यह क्रम जो किसी 
वर्गीकरण पद्धति के अनुसार निश्चित 
किया गया हो! 
वर्गीकृत सूची 
देखिये. ८४55 ९४30 ट0८' 
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वर्गक्त फाइल पद्धति 


ऐसा विपयवार ताकिक क्रम जो 
सख्याओ यथा सकेतो से सूचित किया 
जाता है। | 


कान जन+-+ अआतक इमननेी 


वर्गक्ृत क्रम 


पुस्तकों या प्रलेखो का वह क्रम 
जो किसी वर्गीकरण पद्धति के अनुसार 
निश्चित किया गया हो। 


वर्गीक्रत भाग 


सूची का वह भाग जिसमे प्रविष्टिया 
वर्ग सख्या के आधार पर व्यवस्थित 
की गई हो। हें 


वर्ग निर्देश प्रविष्टि 


श्वुखला प्रक्रिया द्वारा मुख्य 
प्रविष्टि या >न्‍्तविषर्य। प्रविष्टि की 
वर्ग सख्या से प्राप्त विषय शीर्षकों 
के अन्तर्गत बनाई गई प्रविष्टिया । 


वर्गीकरण सख्या 


वर्गकिरण पद्धति में प्रलेख, 
पुस्तक आदि को दी गई वह सख्या 
जो प्ृस्तकालय-शेल्फ पर विषया- 
नुसार उनका स्थान निर्धारित 
करती है। 
कंतरन सेंदा' 

विशेष विययो के लेखो को 
अखबारो या पत्न-पत्रिकाओं से-कादना 
प्र कतरने पाठकों को उपलब्ध 
कराना 
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अप्रवेश्य 


ऐसा प्रन्चालय या उसका काई सगह 
जहा पाठकों को पुस्तकों नक् मूक्‍ज्त 
प्रवेश की सुविधा साधारणतया नहीं 
दी जाती । 
ददू संधि, दुड जोड़ 

जिल्दसाजी मे ऐस। मजबूत जाड़ 
जो गत्तो को जोड़ने से बनता है। 
सहलेग्रक 

ऐसा लेखक जो एक या शभ्रधिक 
ज्रद्चकको के साथ मिल कर लेखन कार्य 
कर | 
सपाश्विक पक्तित, सबर्ग पक्ति 

एक ही क्रम की पयितया जा उसी 
विपय में पाई गई हो । 
सपाश्विक वर्ग 

एक ही विपय झौर क्रम से प्राप्त 
बर्ग जिनका सवध उसी पक्ति से न हो । 
सकलन श्रक 

ऐसी संख्या जो मुख्य सग्रह के 
ग्तिरिक्त श्रन्य संग्रह का मसकेत 
करे । मु 
समुब्चित श्राख्या, समुच्चय भझ्राउया 

पुस्तक के ऐसे शीर्षक जिनमे सब 
लेख झ्रलग-अ्रलग लेखको द्वारा लिखित _ 
हो । यदि लेखक, संकलनकर्ता या 
सपादक सस्था बहुत प्रसिद्ध नहों तो 
सूची पत्र में प्रविष्टि शीर्षक के 
भ्र गंतव की जाती है । 
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कोलन पुस्तबर सख्या 


कोलन पद्धति द्वारा दी गई पुस्तको 
एवं प्रलेखो के  व्यष्टिकरण दूत 
पुस्तक सख्या विधि । 


फोलन पर्गोफरण 


डा० एस० झआझर० रगताथन 
द्वारा बनाई गई वर्गीकरण पद्धति । 
संहत सग्रह 

पाठ्य सामग्री के सग्रह हेतु 
निमित ऐसी चल निधानी जो सम्रह- 
कक्ष मे आसानी से एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाई जा सके जिसमें 
अ्रधिकतम पाठ्य सामग्री समा सके 
ग्रौर जो व्यवहार के पश्चात्‌ यथा 
स्थान रखी जा सके। इस प्रकार सग्रह 
कक्ष में ग्रथः सग्रह की क्षमता बढ़ 
जाती है श्ौर मितव्ययता भी होती 
है । 
तुलना संबंध 

वह कला सवघ जिसमे कला-] की 
तुलना कला-2 के साथ की जाती 
है । 
संकलसनकर्ता 

अनेक स्रोतों या सेखको से प्राप्त 
मुद्रित सामग्री को इकट्ठा करने या 
उसका सपादन करने वाला | 


सकलनफर्ता प्रयिष्टि 


पुस्तक सूची की वह प्रविष्टि जो 
सकलनकर्ता के नाम से तैयार की गई 
ही । 
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निश्शेष वर्गोक्रण 


लक्षण क्रम के भ्राघधार पर किसी 
समष्टि की प्रविष्टियो के वर्गीकरण 
की ऐसी क्रिया जिसमें श्रत मे कोई 
गणन शेष न रहें । ॥ 


पूर्ण बूखला 

ऐसी शछुखला जिसमें मूल समष्टि 
उस शजुखला की प्रथम कड़ी और 
एक विषयक वर्ग की ब्रन्तिम कडी 
हो। इस अनाबद्ध प्रायमिक शख्युखला 
भी कदठते हैं । 


सास्सिश्र॒ पढित वियोजन् 


ऐसा[ पक्ति वियोजक जो दो या 
प्रधिक, एक या भ्रधिक पक्तियों में 
उत्तको मिलाने से पाया जाए और जो 
उन दोनों का सबंध भी बताए, तथा 
उनके श्रध्यारोपण से भिन्न हो । 


है सम्मिश्र वर्ग 


ऐसा वर्ग जो दो या भ्रधिक मूल 
वर्गों के योग से बने तथा उनके सबंध 


को अशिव्यक्त करे! 


सम्मिश्र॒ वियोजक 

दो या श्रधिक वियोजको के मेल से 
एक तथा एक ही मुख मे निमित वह 
वियोजक जो. श्रध्यारोषण के 
ग्रतिरिक्त आपसी सबंध को श्रभि- 
व्यक्त करे। 
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सयुवत (मुखी) वर्ग 

ऐसा वर्ग जिसमें एक मूल मुख 
तथा एक या श्रधिक वियोजक मुख 
ही। 


सयुकत विषय शीर्षक 


ऐसा विपय शीर्षक जो वाक्याश 
या दो शब्दों से मिल कर बना हो । 


प्रच्छ्ष जोड़ 
ग्रस्तर कागज का ऐसा जोड जिसमें 
कंपडा कागज से ढका हुत्रा हो । 
सयुग्मी पद्ने 
पुस्तक के ऐसे दो पन्ने जिन्हें सिलाई 


वाले मोड पर से फैलाने पर कागज 
का एक ही टुकडा प्राप्त हो । 


सयोजक अक  - 


ऐसाअक जो वर्ग सख्या में योजक 
नका काम करें। उसे वर्गीकरण भाषा 
मे सयोजक श्रक कहा जाता है। 


सयोजी प्रतोक 
ऐसा प्रतीक जो एक या एक से 
प्रधिक विषयो या मुखो को जोड़ने 
का कार्य करे। 
सयोगी सूची, अन्तर्निर्देश सहित सूची 
ऐसी शब्दकोशीय सूची जिसमें 
प्रतिनिर्देशो की योजना से प्रविष्टियो 
को एक समग्र रूप में प्रस्तुत करने के 
लिए मिलाया जाता है। निर्देश 
व्यापक विपयो से कम व्यापक विपयो 
की ओर तथा अश्रधीनस्थ विपयो की 
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श्रोर दिए जाते है अथवा निर्देश इसके 
, विपरीत भी दिए जा सकते है । 
०0०0$0॥02800०0 ॥00665% समेकित अनक्रमणिका 


किसी पुस्तक के कई खडो, 
धारावाहिक प्रकाशतो या अन्य 
क्रमिक प्रकाशनो अ्रथवा स्वतन्त् 
रचनाओो की तैयार की गई अनु क्र- 
मिणका । 


००॥७76$ 7006 विषय घिचरण, विषय टिप्पण 


सूची प्रविष्टि के अत में दी गई 
टिप्पणी जिसमें अनुच्छेदों या खडो 
के शीबंक भी दिए जाए। 
०गाप्राप्चा0॥ एच्चा0 श्रनुवर्तोी कार्ड 


बे 


; देखिए ददाक्षाआ0णा ट्थाप 
९०0०70ए७7४067प्चोा (० 75098९ पारपरिक फाल वियोजफ 


। काल का परम्परागत वियोजन 
। यया शताब्दी, दशाब्दी, चपे आदि । 


ए०009७४0ए८ 00006 5७९७४०॥ सहकारी पुस्तक चयन 


प्रलेख या पुस्तक सप्राप्ति के लिए 
पुस्तक चयन की दो या अधिक 
पुस्तकालयो द्वारा अपनाई गई ऐसी 
नीति जिससे एक दूसरे के स्टॉक की 
“जाच खरीद करने में पहल कर ली 
जाती है ताकि पुस्तकों की अ्रतिरिक्त 
प्रति की सप्राप्ति से धचा जा सके । 
००४ एप्रातद' प्रसिसंस्या 
किसी पुस्तक की बोध संच्या में 
जोडा गया ऐसा श्रदा या सश्ञर जो 
पुस्तक की शझ्ननेक प्रतियों में भेद 
बता सके । 
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समष्टि प्रंथकार 


कोई सरकार, सरकारी विभाग, 
समिति या सस्था जो पुस्तकों के 
प्रकाशन की श्रनुमति दे तथा जिसे 
लेखक मान कर सूची पत्र मे प्रविष्टि 
की जा सके। ग्रंथ में वणित विचारों 
तथा अभिष्यक्ति का सम्पूर्ण उत्त र- 
दायित्व उसी निकाय या उसके किसी 
अग पर होता है और किसी व्यक्ति 
या व्यक्तियों पर निजी रुप में नहीं 
होता जो उसके भ्ग होते हैं या उसमे 
पदासीन रहते हैं या श्रन्य किसी प्रकार 
से उससे सबधित होते हैं। 


समष्टि निकाय, भमिभभित्त सिकाय 


बह सगठन या व्यक्तियों का समूह 
जो एक खास नाम से जाना जाता है 
तथा जो एक सत्ता के रूप में कार्य 
करता है या कर सकता है । 


समिट प्रविष्टि 


सूची मे वह प्रविष्टि जो किसी 
सरकार, सरकारी विभाग, समिति, 
सम्मेलन, ससथा, संघ आदि द्वारा 
प्रकाशित रचना के लिए उसके नाम 
से की जाए । 


ग्रायरण पॉकेट, भावरण जेतञ् 


पुस्तक की जिल्द (समान्यत 
पिछली) के अन्दर की ओर लगाई 
गई ऐसी जेब जिसमें नक्शाया उसी 
प्रकार की कोई शभ्रन्य सामग्री रखी 
जा सके | 
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ग्रावरण शीपेक, आवरण अआदया 


पुस्तक का वह शीर्षक जो प्रकाशक 
दारा दी गई जिल्द पर लिखा गया 
हो और मुख पृष्ठ पर दिए गए 
शीर्षक से भिन्न हो। यह जिल्दसाज 
के शीर्षक सं भिन्न होता है। 


गोवत्स न्याय 


एक ही विपय के दो पक्ष झऔौर 
व एक दूसरे से भिन्न व विय।ज्य होते 
हुए भी श्रलग नही किए जाते हो 


श्रीर उन्हें एक ही इकाई माना जाता 
हो । 


समीक्षात्मक ग्रयविज्ञान 


पुस्तक के भीतिक स्वरूप की जांच 
जिससे यर्थेष्ट रूप से पुस्तक के निर्माण 
एवं उसके ऐत्तिहासिक परिवेश का 
पता चलता है । 


प्रति निर्देश 


सूची तेयार करते समय एकः 
शीपक में दूसरे शीर्षक मे. लिए 
दिया गया संदर्भ । 


बटर पर्गोकरण 

सी> ए० कटर हारा निर्मित 
वर्गीकरण पद्धति । इस पद्धनि में 
सात सम्पूर्ण दर्गीकरणों थी रूपरेया 
में प्रत्येक विछला यर्ग प्रगले वर्ग रे 
झधिक सूध्म होता है। 
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कटर सारणी 

सी०ए० कटर द्वारा तेयार की गई 
वणनुक्रम योजना । इसमें उपनाम 
या शब्दों के आदृयक्षर के“ साथ दो 
या तीन श्रको का प्रयोग होता है । 


3) 
दत्त प्रक्रमण 
उपलब्ध सूचना को भ्रधिक सरल, 
सुवोध व श्रर्थपूर्ण बनाने के लिए 
मशीनों हारा परिचालन की क्षिया या 
भाव | 
* दिनाक पत्रक, तारीख कार्ड 
ऐसा क्रा्ड ओ पुस्तक-जेब में 
रखा जाता है और जिस पर पुस्तक 
की निर्मम तिथि या पुस्तक लोटाने 
की तिथि श्रकरित की जाती है । 
देय तिथि न 
किसी पुस्तकालय द्वारा दी गई 
पुस्तक को लौटाने की भ्रन्तिम तिथि । 
विनाक दर्शक 
निर्मत की गई पुस्तकों के कार्ड 
ट्रे मे लगाने के लिए प्रयुक्त की जाने 
वाली ऐसी गाइड जिसमें तारीखें 
अकित होती है । 
निर्गम दिनाक 
पुस्तकालय से सदस्य या पाठक को 
पुस्तक दने की तारीख । 
प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन तिथि 
पुस्तक प्रकाशित होने का वर्ष या 
दिनाक जो साधारणतया पुस्तक के मुख 
पृष्ठ पुर नीचे के ओर अकित होता हैं । 
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दिनाक पर्णी, दिनाक पर्ची 


पुस्तक-जेंव में रखा गया कार्ड 
जिस पर पुस्तक देने था लौटाने की 
तिथि अकित की जाती है । 


दर्शाश वर्गोफरण, दशमलवब वर्गीकरण 


मेल्विल शिंवी द्वारा प्रणीत 
वर्गीकरण पद्धति, जिस्वे' अनुपार 
सम्पूर्ण मानवीय ज्ञान को उस मूल 
वर्गों मे विभकक्‍त किया गया है और 
इन वर्गों के विभागों श्रौीर उपविभागों 
को दकझ्मलव के सिद्धान्त और प्रयोग 
के आधार पर दस-दस में विभाजित 
किया गया है । 


दशमलव युद्धित, दशाश युफ्ति 


वर्गीकरण पक्रति में प्रत्येदः धन 
का स्थानिक मान दणमलवब सचिह्ह नी 
भाति निश्चय करने की पद्धति, भाएं 
दइश_मलव विन्दू जमाया जाए या पही। 


डइेफ होत्रफत 


57 दे पेश हर या बा 
पी जप कपाजजो, ला करा 
पता गायों हाय डेंशापक के आह लइ- 
धर पा बचा छू अचल चर 


हर । 
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. ससपित प्रति 


पुस्तक की वह प्रति जो लेखक 
द्वारा उस व्यक्ति को दी जा रही हो 
जिसे वह समपित हो । 
सखोलवस जिल्द 

पुस्तक पर चढ़ाई गई बढिया चमड़े 
की जिल्द जिस पर हाथ या मशीन से 


“ लिखाई व सजावट की गई हो | 


प्रतिभति शुल्क 

किसी रूदस्य हारा जमा की गई 
राशि जो सदस्यता समाप्त होने पर 
या सब पुस्तकें लौटा देने पर लौटा 
दी जाती है । 
निक्षेप सूची 


पुस्तक सूची का वह पूर्ण सेठ जो 
किसी पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित 
किया गया हो और कुछ चुने हुए 
पुस्तकालयो में रखा गया हो -। जैसे 
“लाइब्रेरी ऑफ काग्रेस में । 
निर्केप सप्नह 

/ 

ऐसाग्रथ संग्रह जो श्रधिक सक्रिय 
न होने के कारण एक नियत स्थान 
पर रखा जाए और मागे जाने पर 
नियत्तित रूप से परिचालित किया 
जाए । 


निर्केष पुस्तकालय, निरक्षेप ग्रथालय 


किसी राष्ट्र द्वारा विधिवत रूप से 
घोषित वह ग्रथालय जद्दा राष्ट्र मे 
प्रकाशित सामग्री प्रकाशको द्वारा 
निशुल्क भेजी जाती है। 
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मिक्षेप फेल 

पुस्तकालय की वह शाखा जिसका 
सकलन मुख्य शाखा से प्राप्त हो श्रौर 
वह समय-समय पर बदला जाता रहे 
तथा वह किसी निश्चित समय में 
विशिष्ट क्षेतद्न मे कार्य फकरे। 


वर्णनात्मकू सूचीफरण 

सृचीकरण का वह पक्ष जो केवल 
पुस्तकों के विवरण और पहचान से 
सबधित हो । 
व्यक्ति फार्यतालिका 


पुस्तकालय के कार्यो से सवधित 
विभागो के कर्मचारियों की कार्य 
तालिका । 
गंतव्य पर्णो 

पुस्तकों में पुस्तक प्राप्ति विभाग 
या ठकनीकी विभाग' हारा लगाई गई 
रग-बिरगी परचिया जिनके रग या 
टिप्पणी से प्रकट होता है कि शअ्रमुक 
पुस्तक किस पुस्तकालय में भेजी जानी 
हें। 
चिय॒ष्ति प्रति 

किसी पत्र-पत्षिका की ऐसी प्रति 
जिसमें से किसी विषय से सवधित कुछ 
लेख-पृष्ठ निकाल लिए गए हो । 
डिफर्सन निर्गम पद्धति 

एक विशिष्ट. निर्मम पद्धति 
(न्यूयाक पद्धति) का सरल भर 
पजीकृत रूप जिसमें गलतियों की 
सभावना कुम रहती है । 
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तीशशा०6 709007 विभेंद सबंध 


वह कला सवध जिसमें कला-7 
दया कला-2 के वीच विभेंद का 
प्रतिपादन किया जाता है । 


0 |१4॥४ ह्य्फ 
वर्गकरण सख्या में प्रयुक्त या 
उसकी रचना करने वाला कोई स्पष्ट 
प्रतीक | 
0॥8]700(7९९ (ए९वंएाला वियोजक विवेचना 


किसी कृति में ऐसा विषय 
प्रतिपादन कि प्रत्येक उपविभाग 
_ स्वय में एक स्वाधीन विषय हो और 
वे उपविभाग ऐसे हो कि जिन्हें एक 
दूसरे से पृथक न किया जा सके । 


| 


त5]ण7८ [रथ पएछठ5-जेंद 


पुस्तक के पन्ने का अवशिष्ट भाग 
जो पुस्तक सेप्ष्ठ का श्रवाछित भाग 
निकाल देने के बाद वचा रहता है | 


आ5ए99 728०६ प्रदर्शन रेक्क 

पुस्तकालय में पुस्तको एंवँ 
े प्रलेखो ग्रादि के प्रदर्शन के लिए 
+ प्रयूकत स्टैंड । 


फऋष७६ए पथ पुस्तक प्रदर्शन घान 


ऐसी गाडी जिसका प्रयोग गाड़ी के 
श्रन्दर या पास से गुजरने वाले व्यर्तितियो 
सम्मुख प्रलेखों, पुस्तकों आदि 
प्रद्शंन के लिए किया जाता है । 


| 
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तज्॥0णाएंं ॥97धए प्रभाग पुस्तकलालय, प्रभाग शभ्रथालय 


पुस्तकालय पद्धति में किसी प्रभाग 

या कालेज अथवा विश्वविद्यालय से 

सबधित पुस्तकालय जी मुख्य 

पुस्तकालय प्रणाली के सहयोग से कार्य 
करता है । 

50776 000[ प्र्धपृष्ठ मुद्वित प्‌रतक 

पन्ने के आधे भाग पर म॒द्वित 
पुस्तक । 


960प्रश6 ९एाए णाक्ाएपाहु 5ए४९॥ दोहरी प्रविष्टि निर्गम पद्धति 
पुस्तको की ऐसी निर्मम पद्धति 
जिसमें निर्गंम का दोहरा रिकार्ड 
रखा जाता है । एक पुस्तक लौटाने की 
तिथि के आधार पर तथा दूसरी 
पुस्तक के विषय, लेखक आदि के 
ग्राधार पर । 


60प्र06 5श(ए्टट (मुद्रा ) पुर्ताविन्यास 
किसी पुस्तक के मुद्रण के पश्चात्‌ 
उसके किसी भी भाग को अधिक 
प्रतियाँ म्‌द्वित कराने के लिए फिर 
सामग्री कपोज कराने और फर्मा 
बधवाने की क्रिया या भाव । 


5709 00 (76 प्रथम पृष्ठस्थ आख्या 


किंसी पुस्तक के मूल पाठ के 
प्रथम पृष्ठ पर दी गई आख्या । यह 
प्राय हस्तलिखित माड्लिपि में 
पाया जाता है । 
4--387 500/87 


शक 
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तीक्ष्ण सुची निक्षारण 


किसी धातु पर सीधे ही किसी 
तेज सुई से उत्क्रीणन जिसमे किसी 
ग्रन्य तल «या अम्ल का प्रयोग नहीं 
किया जाता । इस विधि से प्राप्त 
मुद्रण । 
जिल्द धावरण ेु 

पुस्तक का सादा या मुद्रित 
ग्रवरण जिसके दोनो सिरे जिलल्‍्द 
और पुरतक के मध्य मडे होते हैं । 
इसे हटाया जा सकता है । 
धलिरोधी जैकेट 

देखिए (एड ०0एट० 
गोल कोण 

पुस्तक की जिल्द में ऐसा गोल कोना 
जिसमें श्रतिरिक्त आवरण को काटा 
नही जाता अ्रपितु एक इूसरे की 
तिरछी तहो में रख दिया जाता है। 


प 


सरकरण 


किसी छरति के म्‌द्रण य्ग प्रकाशन 
का कोई क्रमिक रूप | 
प्रभावी दशाव्दी 


ईसकी शताव्दी में ऐसी दशाव्दी 


जिसकी सख्या विषम अर्थात्‌ 


7, 3, 5 हो। 
एलिफेंट फोलियो 

सामान्य थाकार के पन्ने से बडा 
पन्ना जिसका ग्राकार 356मि० मी ० १८ 
5842 मि०मी० होता है) 
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समुदुभुत पुस्तक 

ऐसी पुस्तक जो उभरे हुए अक्षरों 
म॑ छपी हो। नेत्नहीनो के लिए ब्रेल 
पद्धति से छपी पुस्तक इसी प्रकार की 
होती है । 
कसीदेदार जिल्द 

पुस्तक की ऐसी जिल्द जिस पर 

कढा हुआ कपडा चढा हो । 


रिक्तकारी सुख्यभागीय अक 


वर्गीयमान ऐसा श्रक जो शप्रपते 
परब॑वर्ती अक के मूल्य को समाप्त 
कर देता है । 


चिह्नीकरण 


किसी संदेश को गप्त ,लिपि में 
लिखना या व्यक्त करना । 


विश्वकोश 


समस्त ज्ञान या किसी विषय से 
संबंधित प्रायः वर्ण क्मानू सार 
व्यवस्थित सार गभित लेखों का 
पुस्तक रूपी सकलन। 


चिन्हीकरण 

देखिए 'ालएधश 
अंत्यपत्न॒.. 

जिल्दसाज़् द्वारा लगाया गया 
अ्रन्तिम पृष्ठ जो जिल्द के साथ होता 
है । ऐसा पन्ना या तो अस्तर के साथ 
जुडा होता है या अलग से सिला हुश्ा 
होता है । 
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अन्तिम अंश 


पुस्तक मे विषय वस्तु के वाद 
लगाई गई इतर सामग्री जिसमे 
परिशिष्ट, ग्रथ सूची, शब्द सूची आदि 
होते है 
उत्फी सूख पृष्ठ 

इसमे किसी अलक्षत डिंजाइन 
में पुस्तक का शीर्षक होता है तथा 
लेखक का नाम या प्रकाशन विवरण 
इस पृष्ठ पर प्रायः दिया नही जाता ! 


परिर्वाधित संस्करण 


पुस्तक का ऐसा नया सस्करण 
जिसमे पिछले सस्करण की त्रुटिया 
नही होती और कभी-कभी कुछ 
नई सामग्री भी ज्ोड दी जाती है | 


भसाभाकन 


रजिस्टर में किसी ग्रथ, सदस्यता 
आदि से सवधित प्रविष्टि ) 


पट सत्ता 


ऐसा मूं प्रत्यथात्मक विद्यमान 
तत्व जो वस्तु या भाव के रूप में हो । 
प्रविष्टि 

पुस्तकालय की सूची में पुस्तक कं 
रिकार्ड | 
एक पवकितक प्रविष्टि अनुक्रमणिका 

ऐसी अनुक्रमणिका जिसमें प्रत्येक 


प्रविष्टि एक पक्त में मुद्रित हें 
सके । 
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री 


प्रविष्टि प्रथम अवयद 


शीषंक के पद में उपस्थित वह 
शब्द या शीषंक समूह अर्थात्‌ पद 
के पूर्व. वह व्यष्टिकरण विवर- 
णात्मक या अवत्य तत्व जिसे अनुच्छेद 
में स्थान दिया जाता है। 


प्रविष्टि नाम 


किसी भी अश्रविष्टि का नाम उसके 
पहले श्रनुच्छेद से आये शब्द के 
आधार पर होता है । 


ग्रथकार प्रविष्टि विवरण 


किसी भी प्रलंख में दिया गया 
व्यौरा जिसमें लेखक की जन्म और 
मरण तिथि (यदि वह मृत हो) भौर 
वैकल्पिक नाम, यदि कोई हो, एवं 
उसके साथ-साथ प्रविष्टि के प्रथम 
एवं गौण अवयवब का लेखा दिया गया 


हो । 
प्रत्रेष्ठटि शब्द, सलेंख शब्द 
उपपद (आटिकल) को छोडकर 
प्रविष्टि तत्व का प्रथम शब्द । 
परिगणित्त दर्गीकरण 

ऐसी वर्गीकरण पद्धति जियमें 
विशिष्ट विषयो के नाम का गणन 
किया जाता है । 
सार निष्फर्ष, सक्षेप 

किसी विषय का सक्षिप्त विवेचन ! 
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भाषा समंक 

पुस्तको को भाषावार लगाने के 
लिए वर्गीकरण सकेत के साथ जोडी 
गई सख्या । 


विकास क्रम 


वर्गकरण की पद्धति जिसमें 
विभिन्न विपय-क्रमानुसार विकास 
दिखाए जाते है । 
नि शेष विभाजन 

वर्गीकरण पद्धति मे किसी विषय का 
इतना सूक्ष्म विभाजन कि मूर्ते विषय 
को सही स्थान दिया जा सके। 
विस्तारी वर्गीकरण, 
दे खिए “" (प्रॉशओ' एीॉ855रीटशाणा 
अत वाद्य, श्रत्ण चावय 

किसी पाडुलिपि या प्राचीन पुस्तक 
के ग्रत मे दिया गया वाक्य जिसमें 
कृति का उद्देश्य श्रोर लेखक व पुस्तक 
का नाम दिया होता है । 
परिष्कृत सस्करण 


किसी पुस्तक का ऐसा सस्करण 
जिसमें से मूल सस्करण का आपत्ति- 
जनक भाग निकाल दिया गया हो। 


सतत पत्रक ४ 


सूची पत्र का वह कार्ड जिस पर 
कोई प्रविष्टि पिछले कार्ड पर समाप्त 
न होने पर जारी को गई हो । 
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पुस्तकालय प्रसार सेवा 


पुस्तकालय के नियमित कार्यक्षेत्र के 
बाहर के व्यक्तियो या सस्थाओं को 
पुस्तके एव, पुस्तकालय सेवाये प्रदान 
करना । 
पुन. सुद्रित लेख, लेख की श्रतिरिक्‍त प्रति 
किसी पत्न-पत्निका श्रादि में छपे 
लेख की प्रति जो लेखक के उपयोग 
के लिए विशेष रूप से अलग छपवाई 
जाए । इस पर पृष्ठ सख्या उसी 
ञ्रक या खड की होती है जिसमे 
मूलत छपा होता है। 
कं 
मुख ; 
मूल वर्ग या एक विषय के 
वियोजक का सामान्य नाम । 
मुख विश्लेषण 
वर्गीकरण नियमों के अन सार 
किसी विषय को यह जानने के लिए 
विश्लेषण कि उस विषय को विभा- 


जित करने के लिए किन लक्षणो का 
प्रयोग किया जाए। 
मुख्य युवित 

मूल मुख में नए मूख मिलाकर 
नया वर्ग बनाने की यूक्ति । 
सुखाभ्रित वर्गोकरण 

ऐसी वर्गीकरण पद्धति जिसमे विपय 
का विश्लेषण करके मूखो को प्राप्त 
किया जा सके । 
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लिखें गए विशिष्ट व्यक्तियों श्रथवा 
उसके सहकमियो के लेख सग्रहीत 
होते 6 ! 
सम्बद्ध अझ्नुक्रम 

किसी भी विषय में सत्वो 


या छद॒म सत्वों की पूर्ण प्रवर्धित 
व्यवस्था । 


फाइल सकंतिका 


मियमावली जिसके द्वारा सृत्री 
मे प्रविष्टियो को व्यवस्थित कियी 
जाता हो। 


परिछिन्न लोक 

वह ज्ञान लोक जिसमे तत्तवी 
की सख्या सीमित हो । 
प्रथम हाशियातर, लेखक हाशिया 


वह॒विन्दु जहा प्रथम खड़ी 
रेखा प्रथम पडी रेखा को कादती 
है और जहा से श्रग्न अनुच्छेद 
प्रारभ होता है। 


प्रथम नाम, व्यक्ति नाम 


वह नाम जो कूल नाम से 
पहले श्राता है । 


निरपेक्ष स्थान, स्थिर स्थान 


शेल्फ की व्यवस्था मे पुस्तकों 
का निर्धारित स्थान । 


नियत एकक 


पुस्तकतो का ऐसा संग्रह जो 


किसी एक केंद्रीय एजेन्सी द्वारा 


46570]6 0985५ज्ञी०द[0॥ 
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भेजा [गया हो और जो जहा भी 
जाए एक यूनिद ही रहे । उदा- 
हरणार्थ विभागीय या सेमीतार 
सम्रह । 


तम्य वर्गीकरण, लचीला वर्गोकरण 


वर्गीकरण पद्धति में क्रम भग 
किये बिना नये विषयो का सम्यक्‌ 
समावेश । 


चम्प अ्रकन 


ऐसी अकन पद्धति जो किसी 
भी वर्गीकरण पद्धति में क्रमभंग 
किए विदा नए शब्दों का सम्यक्‌ 
समावेश कर सके । 


अथस सास 


देखिए भा गरद्षा॥6 


पुस्तक का आकार 


पुस्तक के आकार का 
विवरण । 


रूप वर्गीकरण, प्रलेख के रूप 


कृतियों, प्रलेख के विधा एव 
रूप को मुख्य मानते हुए किया गया 
वर्गीकिरण । 


रूप विभाजन 
वर्गीकरण में प्रलेख के रूप 


' को मुख्य मानते हुए उसका वर्गी- 


करण । 
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प्रतिक्ृति, श्रनुलिपि 


किसी पुस्तक गन्थेक्षण के स्दर्भ 
में सही प्रतिरूप जिसमें मूल पुस्तक 
का श्राकार या रग॒ नही होता । ऐसा 
प्रतिरूप फोटोग्राफी, लिथोग्राफी या 
ऐसे ही किसी अन्य प्रक्रम से बदाया 
जाता* है । जिल्दस्पजी के सदर्भ 
में इसका प्रयोग प्रतिक्ृति जिल्दसाजी 
भी होता है । 


उद्दादन आभास 


ऐसा सदर्भ उल्लेख या उद्धरण 
जिसका सबंध अपेक्षित विषय से वही 
होता । 


सिथ्या सुद्राकन 


कानूती कायवाही से बचने, चुराई 
गई सामग्री पर पर्दा डालने या लेखक 
के नाम को छिपाने के लिए 
पुस्तक पर लगाया गया प्रकाशन विवरण 
का नकली ठप्पा ! 


श्रासासी अखलाग 


वह कडी जो वर्ग सख्या रू हो, 
जो अभ्रको का सयोजक न हो और जो 
वर्गकरण नियमानुसार वोधगम्य 
न हो अर्थात्‌ जिसका कोई अर्थ न 
ही । दूसरे अर्थ मे, जो सयुकत वर्ग 
संख्या की अन्तिम कडी हो और 
शाब्दिक स्तर पर जिसे कोई नाम न 
दिया जाए। 
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वि।णपपिं ध6 तिषय अबोधक झाख्यः 
ऐसा आकर्षक शीर्षक जिससे किसी 
रचना के विषय का अनुमान न होता 


हो । 


(९४0प्रा€त 007्कीए इय्ट देश 


मातृदेश को छोडकर जिस देश की 
पुस्तकें पुज्तकालय में सबसे अधिक हो । 
8ए0०पा९0१ 29 इष्ट युग 
पुस्तकालय सग्रह में या ब्रथ सूची 
' मे जो युग अधिकतम प्रलेखो का 
तु वर्गीकरण करने मे सहायक हो । 
चिए0प्रा८6॑ 00005 ग्रणाऑश' दुष्ट केन्द्र सख्या 


वह सख्या जो इणष्ट वर्ग समक 

का सकेत देती हो या वह वर्ग 
समक जिसमे पुस्तकालय ने 
विशेषता प्राप्त की हो या जिस 
विषय में सबसे अधिक प्रलेख हो । 


हए0प्रा९त ]४॥898 2८ धहुप्ट भाषा 
पुस्तकालय में विद्यमान या आने 
वाली अधिकतम पुस्तको की भाषा । 


4ए0ए07/80 80777 इण्ट लिपि 
पुस्तकालय की इण्ट भाया की 
इप्ट लिपि । कभी कभी यह लिपि 
पुस्तकालय हारा चुनी गई कोई 
अन्य लिपि भी हो सकती हें । 
६05(52८॥77 प्रभिनन्दन ग्रंथ 


ऐसा स्मारक या मानार्थ यव 
जिसमे किसी व्यवित के सम्मान में 


/2|? 
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रूप प्रविष्टि 

सूची मे ऐसी प्रविष्टि जो 
प्रलेख के विधा एव रूप को 
आधार मानकर बनायी जाती है । 
यथ्य काव्य, नाटक, कोश आदि। 
रूप सुख 

पुस्तक समक का वह भाग जो 
प्रलेख के रूप को दर्शाता हो । 
रूप संख्या 

शेंस। वर्गाक जो प्रलेख के 
कायिक रूप का विवरण दे। 
नि.शुल्क पुस्तकालय 

ऐसा पुस्तकालय. जिसमे 
सदस्यता के लिए कोई शुल्क न 
देना पडे। 
पूरा नाप्त_ 

वे ताम जिनमें कुल नाम एवं 
व्यक्ति जाम पूर्ण रूप में दिए 
गए हो । 
सूलभूत संबर्ग 

मूल सवर्ग जैसे पी०एम०ई० 
एस० दटी० । 


(फ 


विवर युक्ति, लुप्ताश युदित्‌ 

ऐसो युक्ति जिसमे दो पक्ति 
वियोजक भावों को प्रदर्शित करने 
वाले समंको के बीच खाली स्थान 
छोडा जाता है ताकि जब-जब नए 
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205$49 शब्दावली 


पारिभाषिक शब्दो« की सूची 
जिससे परिभाषाए भी दी गई 
हो । 


80एथआध।आधओा। 000077878 राजकीय प्रलेख 


कोई भी पत्र, पुस्तक आदि 
जो किसी भी कानूनी रूप से 
व्यवस्थित की गई सरकार द्वारा “ 
मुद्रित किया गया हो। 


97009 समृह 


किसी भी ज्ञानलोक के सत्व , 
के विभाजून से प्राप्त उपधिभाग का 


समह । 
शा0079 70970 समूहांकन 
खड सूचक यूक्ति द्वारा जब 
हु अनेक वियोजको का प्रतिनिधित्व 


न किया जा सकता हो तो सवर्गे 
विथोजको या पक्ति वियोजको के 
लिए दशमलव दशाक युक्ति के 
अ्रतगंत दो या अधिक अ्रशो का 
प्रयोग किया जाता है। 


2006 वात सदर्शक कार्ड, सदर्शक पत्नक 


गाइड काड, गाइड पत्नक 


ऐसा कार्ड या धात्‌ का पत्नक 
जिसमे एक किनारा ऊचा उठा 
हुआ हो और जो सूची के दराज 
मे लगा दिया गया हो और जो 
सामग्री की व्यवस्था को सूचित 
करे । 
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सक्षिप्त आाख्या 


पुस्तक का शीर्षक जो अभ्रलग 
पृष्ठ पर छाप कर मूृखंपृष्ठ से 
पहले लगाया जाता है । इस 
शीरपक के साथ लेखक का नाम या 
प्रकाशन विवरण नही होता । 
प्रत्यनुच्छेद 


सूचीकरण मे ऐसा श्रनुच्छेद 
जिसमे प्रथम पक्ति लेखक अनुच्छेद 
से प्रारभ हो और उसके बाद की 
पक्तिया शीर्षक श्रनुच्छेद से । 
शीषक 

सूची में प्रविष्ठि के ऊपर 
दिए गए शब्द जौ पुस्तक की 
विशेषता जसे लेखक, विषय विव- 
रण, पश्युखला शीषक इत्यादि का 
उल्लेख करे । 
शीर्षक परिच्छेद, शीर्षक अनुच्छेद 

वर्गीकृत सूची में श्रग्न अनुच्छेद 
प्रविष्टि के अनुस्प बदल जाता 
है । यथा रगानाथन करत वर्गक्षित 
सूची सहिता में अग्र अनुच्छेद इस 
प्रकार है । 

। शाब्द प्रविष्टि का श्रग्र 
अनुच्छेद । 

2 पुस्तक के वर्ग समक या 
सामयिकी के वर्ग समक या वर्गी- 
ऊूत सूची को मुख्य प्रविष्टि का 
दूसरा परिच्छेद । 
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3 अतानिदंश प्रविष्टि का 
तीसरा परिच्छेद । 


हीयल वर्थधाकरण 


वर्गोकरण पद्धति जिसे हीगल मे 
842 में निममित किया । 


वेश्लेषिक ग्रथवृत्त 

ऐसी ग्रथ सूची जिसमे पुस्तक 
मिर्माण, मुद्रण, जिल्दसाजी तथा 
कागज बनाने का इतिहास दिया 
गया हो । * 
उपलब्धिया (धारित प्रलेंख) 

पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेख । 
प्रलेख उपलब्धि कार्ड, उपलब्धि कार्ड 

प्रविष्टि द। वह अनुच्छेद जो 
ग्रथ मे उपलब्ध पत्र-पत्निकादि का 
विवरण देता है । 


आझाकर प्रलेख 
ऐसा बृहत्‌ अदेख जो उस 
प्रलेख की वृष्टि से देखा जाए जो 


* उसका भाग हो । 


| 


पर्नेलोक 

किसी वर्ग या पक्ति को जब 
उस वर्ग या पक्ति के सापेक्ष 
देखा जाए तो उस क्रम मे उससे 
ऊपर आने वाला वर्ग । 
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प्रकाशन विदरण 


मुद्रण की तिथि एव स्थान, 
मुद्रक और प्रकाशक का नाम 
इत्यादि जो सामान्यतः आख्या पृष्ठ 
के नीचे दिए गए होते हूं । 


आझासमय संस्करण, श्रद्यततन ग्रथ 
संस्करण 


प्रकाशन के समय तक किसी' 
ससकरण के उस लेखक की सभी 
फ़तिया तथा उनके सभी सस्करण | 


आदि मुद्रित ग्रथ 
।500 ई० पूर्व के मुद्रित 
ग्रथ । 


अनुक्रमणिका 

वह वर्णानुक्तान सूची जिसमे 
पुस्तक में प्रतिपादित विषयों, 
विविध नामो आदि (यथा, व्यक्तियों 
के नाम, समप्टि निकायो के नाम, 
विभिन्न स्थानों के नाम आदि) को 
पुस्तक के अश्रत मे प्रासगिक पृष्ठ 
सख्या सहित दिया जाता है। 


झ्रनुक्तरणिकाकार 


वह व्यक्ति जो अनुत्तरमणिका 
तेयार बरता है। 


»8$ 
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अप्रनक्राणीकरण 


अ्नुक्तमरणीकरण को कला या 
तकनीक । 


प्रनुक्लणीकरण पत्रिका 


ऐसी पत्निका जिसमे सामयिक 
पत्चिकाओं मे विशेष विपयो पर 
छपे लेखों तथा नई प्रकाशित 
पुस्तको की सूची दी गई हो । 


अनुक्रमणीकरण सेवा 

किसी विशेष मांग या शुल्क 
के बदले मे विशिष्ट विषयो या 
विशेष प्रकार के प्रकाशनों के लिए 
दी गई अनुक्रमणीकरण सेवा । 
सुचक अ्रंक 


वर्गीकरण पद्धति मे विभाजन 
की विधि मे किसी परिवर्तन को 
सूचित करने वाला अक | 


एकागवर्ग व्यष्टीकरण 


वर्गीकरण प्रक्रिया द्वारा ज्ञान- 
लोक में एक सत्त का एक विषयक 
वर्ग मे पृथककरण । 


व्यप्टीकृत शीर्बक 


समष्टि निकाय के नाम में 
समानता हो था नाम एक जैसा 
हो जिससे भ्रम उपस्थित हो सकता 
है तो उनमे व्यप्टिकरण तत्वों को 
जोड़ना । 


( 
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शीर्षकगत व्यष्टीकृत पद 


शीर्षक में प्रयुकत एक या 
अधिक शब्द जिनसे नाम की 
सर्चना होती हो और यदि उन्हें 
पृथक्‌ नहीं किया जाता हो तथा 
उनका व्यवहार एक साथ इसलिए 
किया जाता हो जिससे नाम अथवा 
सत्ता बोधगम्य बन सके । 


प्रभादी सबंध 


वह कला सवध जिससे कला 
2 का प्रभाव कला । पर प्रदकश्ित 
किया जाता है अर्थात्‌ कला। को 
प्रभावित समझा जाता हे । 


सुचना. केन्द्र 


ऐसा केन्द्र जहा से पुस्तकालय 
और पुस्तकालय प्रलेख एवं पुस्तक 
के विपय में सूचना प्राप्त की जा 
सके । 


प्रन्दझनी हाशिया, दूसरा हाशिया 


सूची पत्नक के बाएं मभिरे से 
वह फासला, जिससे पूर्वनिर्धारित 
नियमानुसार एक मानक लाइनदार 
पत्रक पर दूसरी आडी रेखा से 
सामान्यत शीर्षक शुरू होता है। 


पूर्णांक' अ्कन 


वर्गकरण में ऐसी पद्धति 
जिसमें केवल पूर्ण अको का ही. 
प्रयोग होता हो। ऐसी पद्धति में 


60 ४ 
नए विपय के समावेश का कोई 
हि साधन नही है । 


फ्रॉध' प्रशाक्षए 2007० अत्रा पुरतकालय सहयोग 


एक पुस्तकालय का किसी 
अन्य पुस्तकालय या पुस्तकालय- 
समूह से सहयोग । कोई सामान्य 
योजना जिससे प्रलेख चयन, अर्जेन, 
सूचीकरण, उपयोग आदि के पक्ष 
सम्मिलित रहते हैँ । 


पुस्तकालय अतरादान, अतरा ग्रंथाल- 
योन आदान 

पुसस्‍्तकालयो मे ऐसा सहयोगी 
प्रवध जिसमे एक पुस्तकालय दूसरे 
पुस्तकालय से प्रलेख उधार ले 
सके । 


ग्रा्चए8/ 7008007 वर्गांत निरूपक सख्या 
ऐसा अकन जो वर्ग में ही 
अनेक वार विशेष पुस्तको या अन्य 
ग्रथ सबधी सामग्री की स्थिति था 

उनका क्रम बताए । 


ग्राक प्ताक्षाए [04॥ 


फरॉशिप्ागार्श ०0ए एटा श्रतर्राष्ट्रीय कापीराइट 


वर्ने 88 6:908 के नियमों 
' के अधीन जो लेखक, केलाकार 
इत्यादि अतर्राष्ट्रीय कापीराइट सघ 
के सदस्य हैं उन्हें दिए गए सामान्य 
कापीराइट विशेषाधिकार । 


ग्रॉश्फणापाए ताशा प्रंतवेशक अक 
देखिए 'शगएफ्रपए 5005097006 त6727+ 
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ग्रंतरा पक्ति कला सबध 


सम्मिश्नन पक्ति वियोजक के 
पक्ति वियोजको का आपसी संबंध । 


प्रतर-वर्ग फला सर्बंध 


सम्मिश्न॒ वर्ग के घटक वर्गों 
को आपसी सवबंध । 


अतरामुख कला सबंध 


सम्मिश्न वियोजक के वियोजकों 
का आपसी सबंध । 


विपयेस्त शीर्षक 


विपय॑ शीरपक॑ जिसमे शब्दों 
की सामान्य व्यवस्था को बदल 
दिया जाए जैसे मनोविज्ञान, 
प्रयोगात्मक । 


अवजेनीय अनुबंध 

प्रदत्त] नाम के साथ जुड़े 
कुछ शब्द जो सामान्यतः नाम 
होते है और अवजेनीय अनुबंध 
के रूप मे सद्रा प्रदत्त नाम के 
साथ लिए जाते है । 
वियोजक, व्यावत्तंक 


॥। 


वियोजक भाव या वियोजक 
शब्द बताने के लिए सामान्य शब्द । 


(पुस्तक) निर्गमभ अभिलेख 


पुस्तकालय का वह अभिलेख, 
जिससे यह ज्ञात हो कि किस 
प्रलेख था पुस्तक को किस सदस्य 
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ने लिया है और वह किस तिथि 
तक देय है । 


रो 


सहलेखक, सहग्रंथकार, सयुक्त लेखक 

एक लेखंक जो किसी एक या 
अनेक दूसरे लेखकों की सहायता से 
लिखता है। प्रत्येक द्वारा लिखित 


भागो का निर्देश सदा दिया नहीं 
जाता । 


| 


बीज श्राख्या > 


पूर्ण शीर्षक से व्युत्पादित वह 
सार शीर्षेक जिसमे उपयुक्त सार- 
शब्द ही रखे जाते हैँ । 


ह, 


स्तरीकरण 


एक या अधिक अनुकूल वियो- 
जक जोड कर विपय की गहराई 
या विस्तरण को कम करते हुए 
प्रकर्ष को वढाने की क्रिया । 


भाषा मुख 


पुस्तक समक में भाषा बताने 
वाला मृख । 


भाषा सख्या 


किसी प्रलेख के पुस्तक अक 
मे भाषा बताने वाली सख्या । 
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भ्रंत्य श्रूखलाग, श्रतिम श्यूखलाग 


शुखला मे वर्ष मसक से 
उपलब्ध अतिम घशखलाग । 


निष्पक्षता विधि, निष्पक्षता सृुत्र 


किसी प्रविष्टि के लिए ऐीर्ष 
के चयन करते मे सुदुढह़ आधार पर 
अधिमानता देने का नियम । 


कल्पना लाघव सुत्र, लावव सूत्र 


ऐसा लियम जो किसी विषय 
के लिए एक या अधिक वैकल्पिक 
नियमोी का पालन करें। उस 
स्थिति में ऐसे नियम को अधि 
सानता देनी चाहिए जिसमे जन-« 
शक्ति, सामग्री, पेसा तथा समय कम 
लगता हो । 
सममितति सृत्र 

उन दो सत्ताओ या परि- 
स्थितियों को जिनको सममित 
प्रतिकृप की मान्यता दी गई हो; 
यदि उनमे से एक सत्ता या परि- 
स्थिति को किसी विशेष प्रसग से 
अधिक महत्व दिया जाता है तो 
दूसरी सत्ता या परिस्थिति को भी 
उतना ही महत्व दिया जाना 
चाहिए ! 
शअ्रग्म परिच्छेद व 

वह अग्र परिच्छेद, जो अग्न 
पकति से शुरु हो, तथा उसकी अन्य 
निरतर पक्तिया प्रथम खडी पदकित 
से शुरू हो। 
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पुसत्तकालयाध्यक्ष पुस्तकाध्यक्ष 
वह व्यक्ति जो पुस्तकालय के 
प्रशासन के लिए जिम्मेदार हो । 


पुस्तकाध्यक्षता 
पुस्तकों एवं कुछ नियमों का 


ज्ञान, पुस्तकालय मे प्राप्त सामग्री 
के सस्‍्थापन, परिरक्षण, व्यवस्थापन 
एवं प्रयोग तथा पुस्तकालय सेवा, 
ज्ञान प्रसारण एवं संदर्भ सेवा के 
विस्तार मे सिद्धातो तथा तकनीकों 


के प्रयीग । 
पुस्तकालय, ग्रंथालय 


पुस्तको तथा प्रलेखोी आदि 
का चयन तथा उसके प्रशासन एव 
अध्ययन की व्यवस्था जिस स्थान 
प्र को जाए । 
पुस्तकालय सघ 

' पुस्तकालय का संगठन जिसमे 

व्यक्तियो का एक सघ में संगठन 
करना होता है और जिसके सदस्य 
एक सामान्य लक्ष्य के लिए कार्ये 
करते हैं । 
पुस्तकालय सूची 

पुस्तकालय मे उपलब्ध प्रलेखो 
का सूची सग्रह । 
पुस्तकालय ससिति 

वह समिति जो पुस्तकालय की 


व्यवस्था के सबंध में परामर्श 
देती हो। 
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गोल फोण 


देखिए. (पाॉ०ा 2०0एघाएए 
पुस्तकालय वित्त 
पुस्तकालय सुलेख 

सीधा साफ मानक सुलेख । 


पुस्तकालय (का) घदा 


एक नियत घटा जिसे विद्यार्थी 
या पूरी कक्षा पुस्तकालय में व्यतीत 
करे अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष स्वय 
कक्षा में जाकर विद्यार्थियो को 
पुस्तकालय सेवा दे । इस प्रकार की 
व्यवस्था विद्यालय ग्रथालय मे 
होती हैं । 
कांग्रेस पुस्तकालय कार्ड, लाइब्रेरी क्राफ 
कांग्रेस काड । 

। काग्रेस लाइब्रेरी द्वारा 
मुद्रित सूची काड। 

2 काग्रेस लाइब्ररी द्वारा 
वनाई गई वह वर्गीकरण पद्धति 
जिसमे वर्णों एवं अको का प्रयोग 
होता है । 


पुस्तकालय संगठन 


पुस्तकालय संगठन का स्थान 
पुस्तकालय प्रशासन के पूर्व है। 
इसके अतर्गत निर्णय की बह 
प्रक्रिक आती है जिसमे ग्रथालय 
को सुचार रूप से चलाने की 
विधियो की रूप-रेखा दी जाती 
है और उन विधियो को कार्ये-रूप 
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से किस प्रकार परिणत किया जाए 
यह आधार बताया जाता है। 
इसके अतर्गत पुस्तकालय योजनाए, 
ग्रथालय भवन, कार्यकारी निर्णय 
तथा कर्मंचारियो का चयन एवं 
नियुक्ति, किसी विशेष कार्य-प्रणाली 
का निर्माण आदि शामिल्र हें। 
सगठन कोी प्रक्नकिया या कार्य ही 
ग्रंथालय सगठन है ! 


पुस्तकालय (का) घंदा 
देखिए ॥र87ए ॥0प7 
पुस्तकालय कर्मेचारी वर्ग 


पुस्तकालय में कार्य करने वाले 
व्यक्तियो का समूह । 


पुस्तकालय आयोजन 


पुस्तकालय या पुस्तकालय 
प्रणाली की योजनाओं को विकसित 
करना । 


पुस्तकालय विद्यालय 


ऐसा विभाग[सस्था जो निश्चित 
अवधि मे पुस्तकालय विज्ञान को 
शिक्षा देता हो । 
पुस्तकालय कर्मचारी पर्गं 
देखिए कााथाए एशथ5णातहं 
एक भाषा प्रकाशित ग्रथ संदर्भ सूची 


किसी भाषा में प्रकाशित ग्रथो 
की सदर्भ सूची । 


पान साथ माभ०१३ ७७७3५ ५५४० क०३+.3- ५०-३० ०७४० ५७िह/भ ००.०० कम ७-"अआमनानम० ममता पाना न-+ 


वॉटापाए राधा, 


[(€श४पएा० 5६३४८। 


॥002879[0॥9५ 


]॥0080-707000209]00 


]087 7९९००7०७ 


]00$86 ठद्याता 


67 


ग्रथ राशि प्रमाण 


किसी विपय पर मुद्रित प्रलेखो 
की सख्या या उस विषय पर 
मुद्रित प्रलेखो की पूर्वानुमानित 
सच्या । 
साहित्य अन्वेषण 

संदर्भ सेवा तथा अनुसधान 
कार्य के बीच की अवस्था जिसमे 
किसी विशेष समस्या या विषय से 
सवधित सव सामग्री एकन्नित करने 
की क्रिया आती है। 


शिला मुद्रण, लिथोग्राफी 


एक ऐसी प्रक्रिया जिसमे एक 
विशेष प्रकार के छंदों वाले पत्थर 
या किसी अन्य द्रव्य पर चिकने 
चाक या स्याही से बनी चित्रकला 
से मुद्रण किया जाता है । 


लियोफोटोग्राफी, शिला फोटोग्राफी 


एक अश्म मुद्रणीय प्रक्रम 
जिसमे मूल सामग्री को अश्म सुद्रणीय 
पत्थर या अन्य द्रव्य जैसे धातु 
प्लेट से पुन मुद्रित किया जाता 
हे । 
आदान-प्रदान रिकाड, निर्गत-रिकाड 


पुस्तकालय से निर्मंमित पुस्तकों 
छा रिकार्ड । 


अंबद्ध श्ंखला 


ऐसी शुखला जिसमे एक विषयक वर्ग 
उसकी अतिम कडी हो ।' 
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अबर शंखलांग 


शुखला प्रक्रिया में आने वाले 


श्खलागो में एक के नीचे आने वाला 
खखलाय । 


यात्रिक श्रन्वेषण 

सूची मे वाछित प्रलेखो की ग्रविष्टिया 
ढूढ़ने के लिए यात्रिक सहायता । 
यात्रिक शब्द 

कम्प्यूटर द्वारा प्रत्येक सक्रिया में 
प्रयुकत अलग-अलग या प्राथमिक कद 
अ्को की मानक सख्या वाली सूचना की 
इकाई | 
बृहद प्रलेख संदर्भ सूची 

ऐसी सदर्भ सूची ज़िसमे केवल 
वह॒द प्रलेखो का विवरण ही । 
बुह॒द्‌ प्रलेख, विस्त॒त प्रलेख 

ऐसा प्रलेख जिसमे बह॒द विषय 
दिया गया हो । 

घिस्तृत विषय 


विस्तार योग्य विपय जो पुस्तक 
रूप में दिया गया हो । 


मुख्य काड, मुख्य पत्रक 


ऐसा काड़ जिस पर किसी पुस्तक 
का पूर्ण विवरण हो । 
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सुय्य वर्ग , 


वर्गीकरण पद्धति मे वह विषय जो 
ज्ञान लोक मे प्रथम क्रम मे हो । 


मुख्य सलेख, मुस्य प्रविष्टि 

सूचीकरण में एक पूर्ण प्रविष्टि 
जिसमे पुस्तक का पूण विवरण दिया 
गया हो । इस प्रविष्टि मे सूची की 
अन्य प्रविण्टियों का निर्देश भी दिया 
गया होता है । 


मशीनी निर्गम, यात्रिक निर्मम 


पुस्तकों के निर्गग का रिकार्ड रखने 
के लिए यात्रिक यूक्ति । 


सयोजित पुस्तक 


ऐसी पुस्तक जो दो या अधिक 
पुस्तको के सयोजन से बनी हो । 


हे 


सरिल पुस्तक सख्या 


मरिल, डब्ल्य्‌ ० एस ० हारा निर्धारित 
वर्गीकरण पद्धति से प्राप्त पुस्तक सख्या 
जिससे सख्याओरो एव तिथि श्रको की 
सहायता से सामग्री को वर्णानुक्रम में 
व्यवस्थित किया जाता है। 


वर्णक भाषा, निरूपक भाषा, बोधन 
फ्ाषा 


प्रस्तुत भाषा के विस्तार मे प्रयुक्त 
विवरण भाषा । 
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माइक्रो ग्रंथ संदर्भ सुची, सुक्ष्म प्रलेख 
सदर्भ सुत्री, माइक्रो विब्लियोग्राफी 
विषय सदर्भ सूचियों या अनुक्रम- 
शणिकाओं का ऐसा सकलन जिसमे 
परिशिष्ट मे दिए गए पूर्ण विषय का 
सुक्ष्म मुद्रण दिया गया हों । 
माइक्रो कार्ड, सुक्ष्म कार्ड 
ऐसा कार्ड जिस पर अनेक पृष्ठो 
का फोटोचित्न अकित हो । 
सुक्ष्म प्रति, सुक्ष्म प्रतलिपिकरण 
किसी पुस्तक या मृद्रित सामग्री की 
अत्यधिक छोटी फोटो-प्रति जो यत्नो की 
सहायता के बिना न पढी जा सके । 
सुक्ष्म प्रलेंख 
' ऐसा प्रलेख जिसमे सूक्ष्म विपय 
दिया गया हो । । 
माइक्रो फिल्‍म, साइक्रोचित् 


सेललोस फिल्म पर दिया गया चित्र 

जो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता 
है । उसकी चौडाई 6 मि० मी०, 35 
मि० मी० श्रथवा 70 मि० मी० हो 
सफती है । 

माइक्रो फिल्‍म प्रक्षेपक, सुक्ष्म चित्र प्रक्षप 
माईक्रोंफिल्म दिखाने वाला यत्र । 
साइक्रो फिल्‍म रीडर 


माइक्रोफिल्म पढने वाली मशीन ,। 
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माइको-ओपक फाछे 


किसी पुस्तक या अन्य सामग्री की 
सूक्ष्म फोटो प्रति जो कागज या कार्ड 
पर तेयार की गई हो । 


सुक्ष्म विषय 


कम विस्तार वाले विपय जैसे 
पत्नचिका मे लेख, पुस्तक में अनुच्छेद 
इत्यादि । 


विलुप्त वियोजक 

किसी श्र खला से जब एक वियोजक 
विलुप्त हो, जैसे-हिन्दू धर्म । 
धर्म-धामिक पुस्तके-रामायण । 
हिन्दू धर्म विलुप्त वियोजक हुआ । 
मिश्राकन 

ऐसी भ्रकन पद्धति जिसका आधार 
मिश्रित हो अर्थात्‌ वर्गीकरण पद्धति में 
विशिज्ञ अनुभागो को व्यक्त करने के 


लिए वर्णों और अ्रको या झन्य प्रतीको 
का मिला-“जुला प्रयोग । 


स्मरण जनक, स्मृत्ति-सकेत 


एसे स्मृति सकेत जिनका किसी 
वर्गीकरण प्रणाली में एक ही अश्रर्थ में 
उपयोग किया जाता है । 


चल ग्रंथालय, चल पुस्तकालय 
ऐसी पुस्तकालय सेवा जिसमे पुस्तके 


शेल्फयुकत मोटर गाडी मे रखकर उन 


स्थानों पर जहा कोई पुस्तकालय नही 
होता, संदस्थयोी की सुविधा व उपयोग 
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राष्ट्रीय केर्वीय पुस्तकालय 
ऐसा' केन्द्रीय पुस्तकालय जहा से दूस रे 
सभो प्रकार के पुस्तकालयो को पुस्तकें 
एव भ्रन्य सामग्री उधार दी जाती है । 
नियत लक्षण, स्वाभाविक लक्षण 
वर्गक्रित वस्तुओं के ऐसे लक्षण जौ 
वस्तु से अलय नही किए जा सकते हैं 
भौर जिनके विना वस्तु वह नही रह 
जाती । 


सहज व्रव्य, प्राकृतिक द्रव्य 

मृत द्रव्य जो प्रकृति से लिए जाते 
है और प्रकृति मे उसी रूप मे पाये 
जाते है । 
ईषद्‌ ससाधित द्रव्य 

ऐसे प्राकृतिक द्रव्य जो थोडी मात्रा 
में बिता मशीन या तकनीक के ससाधित्त 
किए जाते हैँ ताकि उन्हें इस्तेमाल के 
योग्य बनाया जा सके । 
न्यूश्राक आदान-प्रदान पद्धति 

एक अमरीकी पद्धति जिसमे पुस्तको 
का रिकार्ड रखने के लिए पुस्तक 
पत्नक पर पुस्तक लेने वाले का नवर 
एव तिथि लिखी होती है प्रत्येक सदस्य 
के पास एक सदस्यता पत्नक होता है 
जिससे वह नियमानुसार पुस्तकालय से 
पुस्तकें ले सकता है । 
उद्वाचित दोष, अ्रनर्भिप्रेत सकेत 


एक ऐसा उदवाचित सकेत जो 
सचार पद्धति भे वाछित सकेत मे विध्न 
डालता है । 
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“मल नज कमल तप मलिक मिल लिशिकमििक की नरव कि 
7056 0००० उद्वाचित दोष गणक 
सपुर्ण चयन किये गए ग्रथो मे चुने 
गए ग्रथो के अनुपात में श्रसगत पुर्तको 
फी सख्या । 
708007 अकत 


किसी वर्गीकरण पद्धति मे वर्गों को 
चित्रित करने वाले वर्गाक । 


70807078/ ए)4॥॥6 अकन स्तर, भ्रकन तल 
सख्याओ का स्तर जो सकल्पना को 
चित्तित करे । 
7009 5५४९7 अकतन पद्धति 


अको को प्रत्युक्त करने वाली पद्धति । 
700[6 5९००॥ टिप्पणी परिच्छेद 


पुस्तक या प्रलेखी के सदर्भ मे मुख्य 
प्रविष्टि का वह परिच्छेद जिसमे माला 
का नाम या सबधित पत्रिकाओं के या 
पुस्तको के नाम तथा श्रव्य प्रकार की 


सूचना का विवरण दिया जाए । 
7प77007" ०एाए शक प्रविष्टि 
वह प्रविष्टि जो वर्ग समक से शुरू 
ही । 
ए 


006० |॥8042० विषपयपरक भाषा 


पुस्तकालय विज्ञान मे प्रयुक्त होने 
वाली तकनीकी भाषा । 
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अ्रष्टक विधि, शष्टक यक्‍्ति 


वर्गीकरण पद्धति में डा० रगनाथन 
द्वारा दी गई युक्ति जिसके अनुसार 
वर्गकिरण में आधार का विस्तार करने 
के लिए दशमलव पद्धति में प्रयुक्त 
सख्याओ के हर आ्राठवें अक के वाद नी 
को छोड दिया जाता है श्रौर 9, 92, 
98 का प्रयोग कर उसे आठवे 
अ्रक में वणित विषय या वियोजक का 
सवस वना लिया जाता है । 


प्रष्टाशक, श्रठपेजी 


9. 


परे आकार के कांगज पर छपा 
पुस्तक का वह भाग जिसमे तह करने 
पर आठ पृष्ठ या 6 पृष्ठ बनते है । 


प्रठारह पेजी 

पुस्तक का वह नाप जिसमे प्रत्येक 
पन्‍ना पूरे ताव का अठारहवा भाग हो । 
लोप  गुणक 

प्रासगिक प्रलेखों की कुल सख्य्ा से 
उन प्रासगिक प्रलेखो का अनुपात जिनका 
चयन नही किया गया हो । 
निर्वाध प्रवेश 


ऐसी व्यवस्था जिसमे पाठक स्वय 
पुस्तक सग्रह तक जाकर अपनी रुचि की 
पुस्तक देख अथवा ले सके । 
अनावत्त चाचनालय, अनावृत्त श्रध्ययन 
कक्ष 

पाठको के प्रयोग के लिए पुस्तकालय 
का खुला अ्रध्ययन स्थल । 





76 
0०शा धा।89 


0०७९४॥ दा ए 


0०067 6609कप्रथा 


0पंक्ष ए धा9ए 


07067 0 लाध्वाप 


070९7 09 ०0४९५ 


ण्ंद एा 0०77]0६ 2५३५ 


सावकाश पंक्ति 


वर्गीकरण भें ऐसी पक्ति जिसमे 
बहिवंशन की क्षमता हो । 


अपूरित प्रविष्टि, प्रणीय सलेख 

सूची की ऐसी प्रविष्टि जिसमे अधिक 
सूचना के सभरण की व्यवस्था हो । 
संग्राप्ति विभाग 

पुस्तकालय में ऐसा प्रशासनिक 
विभाग जो प्रलेखो के प्राप्त करने के लिए 
उत्तरदायी हो और जहाँ इससे सब- 
घित सब रिकार्ड रखे जात हो । 
पक्ति क्रम 


वर्गीकरण में उत्तरोत्तर लक्षणों 
को वह सख्या जिसके आधार पर ज्ञान 
लोक से वर्गों की उत्पत्ति होती है । 


श्वेखला क्रम 


वर्गीकरण मे शुखला की प्रथम कडी 
का क्रम । 


वर्ग क्रम 


वर्गीकरण मे उत्तरोत्तर लक्षणों के 
आधार पर ज्ञान लोक से वर्गों की 


' उत्पत्ति। 


समिश्र वर्ग क्रम 


वर्गीकरण में मूल या मिश्चित वर्गों 
की सख्या जिसके मिश्रण से एक समिश्र 
वर्ग की व्युत्पत्ति हो । 
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07067 ० ८0॥7ए०5 0799 790]800 समिश्र पक्िति वियोजक क्रम 


पृविति विथयोजकों की संख्या 
जिनके मिश्रण से समिश्र पक्ति 
की व्युत्पत्ति हो । 


07007 07 ००7॥705% 750]96० समिश्र वियोजक क्रम 


वर्गेकिरण मे वियोजको की सख्या 
जिनके मिश्रण से समिश्र वियोजक 
की व्युत्पत्ति हो । 


07067 ०0[ 7 स्रंखलांग ऋम 


वर्गकिरण मे शखला का वह 
क्रम जो उस वर्ग के क्रम को बताए । 


0709' भए० फयादेश पर्ची, आर्डर स्लिप 


पुस्तकालय मे पुस्तक प्राप्त करने 
तथा पाठको के उपयोग के लिए 


” प्रस्तुत करने की सपूर्ण कार्य प्रणाली 
के रिकार्ड की पर्ची । 
गाथा वर्गाक 
वर्गीकरण पद्धति में किसी वर्ग 
की वर्ग सख्या । 
5287 07 8 ०07004/8 0007 समष्टि निकाय श्रग 


समष्टि निकाय का अस्वाधीनं 
अग जो वैधामिक, कार्यकारी एवं 
प्रशासनिक रूप मे किसी एक विशेष 
। कार्य के लिए, एक विशेष समय तक 
उत्तरदायी हो। उसे यह कार्य मूल 
निकाय के प्रक्रम के अनुसार ही करना 
होता है। 
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पृथ्वी के धरातल अथवा भौगो- 
लिक क्षेत्र का अनुस्थापित लक्षणों 
के आधार पर विभाजन | 


०परांप्पां बहिर्गत्त 
मानव मन के अनुरूप कम्प्यूटर 
की आतरिक स्मरण शक्ति का 


अतरण ॥ 


9५7९८0ता6 ॥70९2 हर 
स्मरणपत्न, काला तिक्तमण सुचना 


। पुस्तक की वापसी की तारीख 
वीत जाने पर पुस्तक लौठाने की 
सूचना । 

०एश'म०प् 0६ 006 906 992७० सुख पृष्ठ व्याप्ति 


यह आख्या पृष्ठ के पूर्व या वाद में 
दिया रहता हे जिससे प्रायः आख्या 
पृष्ठ में दी गई सूचनाओ के कुछ 
अश शामिल होते हूँ जथवा सस्करण, 
लेखक, सहकारक, ग्रथमाला जादि से 
सम्बन्धित कुछ विवरण दिए रहते 
हू 

| 


790७६ 6९ए7९९ कोष्ठक यवित 


वर्गीकरण में ऐसी अकन क्रिया5 
विधि जो कि विषय युवित मे प्रयुक्त 
होती है ताकि विषय अक केवल 
एफ ही अक प्रतीत हो। 
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समात्तर सस्करण, सम्र्ेक्ष सस्करण 


ऐसा प्रकाशन जिसमे एक ही 
कृति या रचना के विभिन्न पाठ 
एक ही जिल्द में साथ-साथ दिए 
गए हो । 


चसे पत्च, पार्चेमेंद..* 

फिटकरी आदि से परिशोधिंद 
और पालिश की गई भेड या बकरी 
आदि की खाल जो स्थाई महत्व के 
प्रलेख लिखने या मजबूत जिल्द 
वबाधने के काम जाती है । 


श्र 


प्राशिक जिल्द 

ऐसी जिल्द जिसमे पीठ कपडे की 
ओर बाकी जिल्द कागज से बताई 
गई हो या पीठ और बाकी जिल्द 
अलग वाधी गईं हो । 
गझरांशिक आख्या 

ऐसा शीर्षक जिसमे मुख्य शीर्षक 
का कुछ गौण भाग ही दिया गया हो । 
वर्णक्रम श्वृंखलाग भाग 


वर्णक्रम द्वारा प्राप्त श्रुखला की 
अन्तिम कडी । 


एकोकृुत कालक्रसिक श्युखर्लांग भाग 


एकीकृत स्यूखला की अन्तिम 
कडी जो कालक्रमिक यूक्ति हारा 
प्राप्त की गई हो । 
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रे एकीकृत मश्खला की अन्तिम 
कडी जो भौगोलिक युक्त द्वारा श्राप्त 
की गई हो । 

798/ 08 [४४९४४ 7॥856 ॥7६ एकीकृत श्यूंखलाग भाग 


एकीकृत शूखला की अतिम कडी । 


एक्षा 0 8 980/:60 ॥प कोष्ठवद्ध 'पूखलाग भाग 
कोण्ठबद्ध श्खला की अतिम कड़ी । 
उपछाया क्षेत्र 


पाठकों की रुचि के ह्ासमान क्रम 
के अनुकूल विषयो का व्यवस्थापन ! 


700प77979 768007 


72706 070॥0 9009 कालिक ग्रथ सूचो 


ऐसी ग्रथ सूची जो किसी निश्चित 
काल से सम्बन्धित हो । 


आावधिक ग्रंथ सूची 


ऐसी सूची जो खडश. श्रकाशित 
की जाए तथा सचयी विधि द्वारा 
जिसका सशोघन व परिवधेत किया 
जाए । 


ए07066ा 97॥0 शधशआफ 


3. पत्रिका अश्ननुक्तणिका 
2. श्लावधिक श्रनुक्तमणिका 


किसी पत्रविका के एक था अधिक 
खडो की अनुक्तमणी । 


कई पत्चिकाओ की समय-समय 
पर या निश्चित अवधि के बाद 
प्रकाशित की जाने वाली अनुकमणिका । 


72700॥098/[ 7065 
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व्यदित नाम प्रतिष्दि 


सूचीपत्न में किसी प्रलेख का 
ऐसा विवरण या अभिलेख जो 
व्यक्ति विशेष के नाम के अन्तर्गत हो । 
प्रासभिकता गुणक 

प्रलेखों की छटाई के परिणाम- 
स्वरूप अस्वीकृत प्रलेखो का पूर्ण 
प्रलेखो की सख्या से अनुपात । 


प्रासगिकता 

किसी विपय से सम्बन्धित होने 
का गृण । 
कला युक्ति हे 

वर्गीकरण में ऐसी रचना जिसमे 
मूल केन्द्र के सुस्पष्ट करने के लिए 
उसी वर्ग का एक और फोकस जोडा 
जाए । 
कला सबंध 

वर्गीकरण मे सम्मिश्र वर्ग की 
कलाओ या रुम्मिश्र वियोजको की 
कलाओ या सम्मिश्र पक्ति वियोजको 
का आपसी सम्बन्ध । 
फोटोलिथोग्राफी 

देखिए ॥#00-9#06एथ्ए7्र 
पश्च स्थापक सामान्य विधोजक 
सामान्य वियोजक जिसके मुख्य वर्ग 
के साथ जोीडे जाने से प्राप्त वर्ग 
उनके पश्चात्‌ श्राएं । 
मरणोत्तर कृति, सरणोत्तर प्रकाशन 

ऐसी रचना या कृति जो लेखक 
की मुत्यू के पश्चात्‌ पहली बार 
छपी हो । 


62 





70087ए8658 07 प6क्षाआंश ०8- 
+६$९20768 


90४पर४६४ 06 8 08570 40४. 


90570%65 04 8 ४$४५ए6706 एञात्रा। 
9 70पाएएं 


9089ॉ86 ० ए०॥0४९॥९5६ 


00४प्रव8 0 ए0ताहटग्राए ताशा 


90050086 07 ॥80908 866 


मूल संवर्ग का श्रम्युपगस 
व्यक्तित्व, द्रव्य, ऊर्जा, स्थान 
ओर समय नाम की मूलभूत कोटिवा 
जो केवल पाच ही है । 
मूलमुख का प्रभ्यपगम 
प्रत्येक विषय मे एक मूल मुख 
होता है । 
श्रावत्ते में अनुक्तम का श्रभ्युपगम 
वर्गीकरण में किसी आवत्ते में 
वियोजक मुखो का क्रम जो अभ्युप- 
गस अनुक्रम के अनुसार हो। 
मूतता श्रभ्युपमम 
पाच मूल सबग का ऋरम हासमान 
मूर्तताी के अनुसार पी० एम० ई० 
एस० टी० ही होना चाहिए। 
संयोजक अ्रंक का अभ्यपगस 
वियोजक से एहले सयोजक अको 
का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए +++ 
व्यक्तित्व? 
पदार्थ | 
ऊर्जा या क्रिया 
क्रिया 
स्थान | 
समय 


वियोजक मुख का अश्रश्युपगम 


प्रत्येक विषय में एक या अधिक 
वियोजक मुख हो सकते है और वे 
सव केवल एक ही मूल सवर्गे को 
श्रभिव्यक्त करते हैं । 
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स्तर समूह श्रक््युपगम 


एक ही मूल सवर्ग के एक ही 
श्रावरतत के विभिन्न स्तरों के मुखों 
को एक साथ रखना चाहिए ! 


व्यक्तित्व द्रव्य का पुनः पुनः आवत्तें 


एक ही आवते में व्यक्तित्व और 
द्रव्य क्रिया के बाद बार-बार व्यक्त 
किए जा सकते है । 
पूर्वाग, . पूर्वांग सामग्री,  प्रारभिक 
सामग्री, प्रारभिक तेयारी 


किसी पुस्तक के मल पाठ से 
पहले का अश जिसमे मुखपृष्ठ, 
समर्पण, भूमिका, विषय-सूची आदि 
शामिल होते है । 


अग्रिम संस्करण, आ्आारमस्भिक संस्करण 


किसी रचना या पुस्तक का 
ऐसा अस्थाई सस्करण जो 
स्थाई सस्करण से पहले समीक्षा 
आदि के लिए जारी किया जाता है। 


प्रारंभिक पृष्ठ 


पुस्तक के प्रारभ मे लगे ऐसे 
पत्ने जिन पर पृष्ठ सख्या अकित 
नही होती और जो एक या दोनो 
शोर छपे होते है। ऐस पन्ने सामान्यत 
पृष्ठ सख्यान्युक्त पृष्ठो से पहले 
लगाए जाते हूँ । 
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पर्वांग 


ये 


पुस्तक के मूल पाठ से पहले का 
अ्रश जिससे मुखपृष्ठ, समर्पण, भूमिका, 
विषय सूची श्रादि शामिल होते हैं । 


अधार भूत ग्रथ सुच्ी 


पुस्तकों की मौलिक, विस्तृत या 
सामान्य ग्रथ सूची, जो विपय-वस्तु की 
दृष्टि से सम्बन्धित न हो | 


वर्णनक्रस नियस 


प्रलेख, पुस्तकादि के स्थल विपयो 
मे वर्गकरण के पश्चात्‌ विभाजित 
विषयो को वर्णक्रम मे रखते हुए 
पुन विषयानूसार उतका वर्गकिरण। 


स्थानापसरण नियम 


वर्गीकरण में यदि किसी पेक्ति 
मे वियोजक किसी बिन्दु विशेष से 
प्रारभ होकर अलग हटे तो उन्हें 
इस प्रकार व्यवस्थित करना कि 
उस विन्द्‌ में आरभ होकर वे अपनी 
पक्ति पर स्थित रहें । 


मूलोध्वेंता नियम 


वर्गीकरण में यदि किसी पकित 
के वियोजक उध्वंता मे हो तो उन्हें 
उसी क्रम में व्यवस्थित करने का 
नियम । 
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परपरित्त अनुक्रमण नियम 

यदि उल्लिखित सिद्धातो मे से 
कोई भी सिद्धात उपयुक्त न हो और 
पक्ति मे वियोजको का वर्णन परम्परित 
अनुक्तर मे हो तो वही अनुक्रम 
अपनाना चाहिए । 
प्रदक्षिण नियस 


यदि वर्गीकरण में वियोजकों का 
प्रयोग चक्र रूप में होता हो तो 
उनकी व्यवस्था दक्षिणावर्त्त दिशा मे 
करनी चाहिए । 
वर्धमान सम्मिश्रता नियम ४ 

वर्गीकरण में यदि एक पक्ति के 
वियोजक विभिन्न श्रशो की सम्मिश्रता 
प्रदर्शित करें तो उन्हे वर्धमान 
सम्मिश्रता के क्रम मे व्यवस्थित 
करना सहायक होगा । 
वर्धभान मूर्तता नियम 

यदि दो वर्गों मे एक वर्ग दूसरे वर्गं 
से अधिक अमू्ते और कम मू्ते हो तो 
पहले वर्ग को दूसरे वर्ग से पहले 
ग्राना चाहिए । 
वर्धभान सात्रा नियम 

यदि वर्गीकरण से प्रयक्‍त लक्षण 
राशि का सान दे तो वियोजको का 
क्रम आरोही होना चाहिए । 
प्रतीपन-नियम 

मूल वर्ग के मुख सूत्र के मुखो का 
क्रम प्रत्येक आवरत्त मे मूर्तता के 
छासमान क्रम भे होना चाहिए। 
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विकास अ्रवरता नियम 


यदि वर्गीकरण मे वियोजक 
विकास की विभिन्‍न अ्रवस्था मे हैं 
तो वियोजकों का क्रम उनके विकास- 
क्रमानसार होना चाहिए । 
काल-प्रवचरता नियम 


वर्गकिरण में यदि वियोजकों की 
उत्पत्ति विभिन्न समयो पर हुई हो 
तो उनकी व्यवस्था उनके उत्पत्ति 
काल के झनुनार होनी चाहिए । 
देशिक सामीप्य नियम 

यदि वर्गीकरण मे, पक्ति से वियों- 
जक स्थान के विचार से समीपस्थ 


हो तो उनकी व्यवस्था स्थान 
सामीप्य-क्रम में होनी चाहिए । 


वर्गाकरण के सिद्धात 

व्गंकारों एव ताकिकी द्वारा 
वर्गीकरण के लिए सृत्रवद्ध किए 
गए नियम । 


सुद्रक चिह्न 

पुस्तक में अपने चिह्न के रूप में 
अ्रकित मुद्रक या प्रकाशक 
का प्रतीक या ग््‌म्फाक्षर । 


गुह्य युग 

किसी विपय, व्यक्ति या ससस्‍था 
की उत्पत्ति की काल गणना करने 
का समय । 


कप 





[77५4४ धा6 काल, गृहूय काल, निजी काल ' 


ऐसा समय जिसकी गणना किसी 
विषय की उत्पत्ति से की जाए। 


7]ए 
]ए४(6 पता 0 076 गुह॒य कालसातलक 
किसी विपय के अनुरूप समय 
। सात्रक । 
. ए70065शग३ तै९0क्घ।007ए प्रकमण विभाग, तकनीकी प्रक्रिया विभाग 


पुस्तकालय का वह विभाग जिस 
पर पुस्तकों के वर्गीकरण, सूचीकरण 
इत्यादि का उत्तरदायित्व हो ; इसी 
विभाग मे पुस्तक शेल्फ तक पहुचाने 
के लिए तंयार की जाती हूँ । 
ए/00ण9ा8४0 900८ विषिद्ध पुस्तक, प्रतिबंधित पुस्तक 


ऐसा प्रकाशन जो सरकार, सस्था 
या धामिक सथगठन द्वारा उसके विपय 
या लेखक की गतिविधियों के कारण 
निषिद्ध कर दिया गया हो । 
छ86000ग7फरगा छद॒म नाम 
लेखक द्वारा अपना परिचय गोप- 
नीय रखने के लिए प्रयुक्त किया गया 


कल्पित नाम ! 
एप ९४07 0०(० हं प्रकाशन तारीख, प्रकाशन दिनांक 
देखिए 'त॥० ०ी 79ए7960(077 
7प0॥0 ०६४[०९०९ सार्वजनिक सूची 


ऐसी पुस्तक सूची जो सीमित * 
प्रधिकारिक उपयोग के लिए न होकर 
सर्वसाधारण के उपयोग के लिए हो । 

9प09०॥0 60९एप्राला सरकारी प्रलेस 

ऐसे सरकारी प्रलेंख जिनमे रिपोर्ट 
शरीर ग्राकडे आदि दिए गए हो । 
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ग्रथ का ऐसा सकलन हो जो साधा- 
रणतया पाठको को निर्गत नही किया 
जाता । 


पकफी जिल्दसाजी 


मज़बृत जिल्द-बदी के लिए प्रयुक्त 
शब्द । 


सापेक्षिक अझनुक्रमणिका 


वर्गीकरण पद्धति की ऐसी अनु- 
क्रमणिका जो प्रत्येक विषय के आपसी 
सवध तथा सब कलाओं को दर्शाता 
ही । 
नवीकरण, नदीयन 

तारीख की समाप्ति पर उसी पाठक 
को पुन पुस्तक देना । 


रुदीकरण पर्ची 


ऐसी पर्ची जिस पर पुस्तक के 
नवीकरण के लिए पश्लावश्यक विवरण 
लिखा गया हो । 
देखिए. *6690क्ाागए ०णी6णा0ता ! 
नियेक्ष सम्नह 

निपेक्ष पुस्तकालय, निपक्ष ग्रथालय 
पुनर्मुद्रण देखिए 0लए0०शञआणए एएक्षाए 

पुस्तको का मुद्रण जिसमे मूल 
विचराश इत्यादि मे कोई अन्तर न 


हो । 
अनुसघान पुस्तफालय 


ऐसा पुस्तकालय जिसमे विशिष्ट 
विषयो पर अनुसधान के लिए प्रलेख .« 
प्राप्त हो सके । 





76352'४80007॥ शा० 


ला 
765९७५४९० ९0]]20007 


है. 


४7650प7(,७ 5॥ 872 


76809 


#&८ए०॥5८0 6€0॥707 


70070॥7 2 


शारक्षण पर्चो 


पुस्तकालय से निगंत पुस्तक के 
लौटने पर या शेल्फ पर उपलब्ध 
होने पर उसे किसी घचिशंष सदस्य के 
लिए उपलब्ध किए जाने के निर्मित 
दिया जाने वाला श्रावेदन-पत्र । 


ग्रारक्षित संग्रह 


ऐसा श्रारक्षित सग्रह जहा से 
सामान्य पाठको को पुस्तक निर्गेत न 
की जाती हो । हा 


हक 


संसाधन सहभागिता 


पुस्तकालय सहयोग की अवधारणा 
का मुख्य उद्देश्य ग्रथालयो के उपलब्ध 
ससाधनो का परस्पर ऐसा उपयोग 
करना है जिससे कम लागत पर उन्हें 
ग्रधिक तथा समान सेवा प्राप्त हो सके । 
ससाधन सहभागिता ग्रथालय मे सह“ 
योग की भावनाओं, उनकी तकनीकी 
क्षमताओं तथा कार्य प्रणाली की रूप 
रेखाश्रो पर आधारित है । 


सारवत्त 


किसी कृति के मुख्य लक्षणों का 
साराश । 


परिशोधित सस्क्रण 


- देखिए 'लाशि2९0 स्तातणा।' 


परिसचरण 


पाठकों की उनकी हृखि या 
आवश्यकतानुसार पाठ्य सामग्री वा 
नियमित रूप से दिया जाना । 
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शुद्धाकन 


बा 


ऐसी सकेत पद्धति जिसमे वर्गी- 


करण पद्धति के प्रभागों को प्रकट 


करने के लिए केवल एक ही प्रकार के 


सकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता 
हे । 
पे 


वर्ग तुल्याक - 


कोई भी क्रत्ति-धममंग्रथ, प्राचीन 
ग्रथ, साहित्यिक ,क्रत्ति, पत्रिका या 
ग्रथ सदर्भ सूची जो ज्ञानलोक की 
वर्गकिरण व्यवस्था में एक वर्ग की 
तरह जानी जाए । 


एकाक तुल्य 


समान गअ्की का एकक । 


परे 


अध्येता सलाहकार सेवा 


ऐसी पुस्तकालय सेवा जो, संदर्भ 
विभाग द्वारा पाठकी को अपनी समस- 
याए सुलसाने के लिए दी जाती है । 
पुस्तकालयाध्यक्ष ठउस काय पति के 
लिए चुने प्रतेयों वी सूची बनाता है 
तथा पाठकों को पृस्सकालय एवं उममे' 
उपलग्ध सामग्री के बारे मे जानवारी 
देता है । 
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मंगाना, प्रत्याह वाहन 


किसी अन्य पाठक द्वारा माग करने 
पर ग्रहीता को पुस्तक वापस करने के 
लिए प्रार्थना करना । 


लघुकरण शअ्रनुपात, तनूकरण॑ झनृपात 
मूल सामग्री के झ्राकार से फोटो- 
ग्राफिक प्रतिलिपि का अ्रनूपात । 
सदर्भ पुस्तक 
ऐसा ग्रथ जिसकी अतर्वस्तु सूचना- 
त्मक हो, श्रादयोपान्त श्रध्ययनात्मक 


नही । साधारणतया इसे पुस्तकालय 
मे उपयोग के लिए रखा जाता है । 


सदर्भ प्रलेख सम्रह 

पुस्तकालय मे प्राप्त प्रलेख, पुस्त- 
फादि जो केवल संदर्भ के लिए हो 
शोर पाठकों की सुविधा के लिए एक 
स्थान पर एकत्रित रखी गई हो । 
सदर्भ विभाग 

पुस्तकालय का वह विभाग जिसमे 
उपलब्ध पुस्तकों का प्रयोग वहा ही 
किया जाता हो तथा उन्त पुस्तकों को 
उस विभाग से बाहर ले जाने की 
अनुमति न हो 
सदर्भ पुस्तकाध्यक्ष 

पुस्तकालय सदर्भ--विभाग व 
प्रभारी अध्यक्ष । 
सदर्स पुस्तकालय 

ऐसा ग्रथालय जहा प्राथमिक 

रूप से साप्तान्य या विशिष्ट या सद्भ 
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सतत झाख्या 


किसी पुस्तक का ऐसा शीष्क जो 
उसके पृष्ठो के ऊपरी या निचले भाग 
पर दोहराया जाए । 


5 


अ्क् 


. कुडलित लेख 
2. खर्रा, सूची 


पुराने समय की ऐसी पुस्तक जो 
पेषादरस या किसी श्रन्य पदार्थ कौ 
पट्टी पर लिखी गई हो तथा डंडे या 
रॉड पर लपेटी गई हो । 
गोण ख्लोतग्रथ 

पुस्तक या दूसरी अमुद्रित एसे 
प्रलेख, पुस्तकादि जिनके सकलन मे 


मुख्य या आधार स्नौत ग्रथो का श्रयोग 
किया गया हो ! 


दूसरा हाशिया 


देखिए बाधक परातश्ाधता' 
गृूढ साहित्य, गोपनीय साहि्य 
देखिए वरातकशः०प्राद ॥शक्षातएट! 
विशिष्ट ग्रथ सूची 

किसी विशिष्ट दृष्टिकोण से किया 
गया किसी विषय के साहित्य का 
चयन । 
_स्वतोभिलेखी निर्गम पद्धति 

ऐसी निर्गम पद्धति जिसमे ग्रद्दीता 
स्वय ही पुस्तकों के निर्गम का पूरा 
रिकार्ड रखे । 
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तदावरण 


ऐसी पुस्तिका जिसमे जिल्द और 
विषय-वस्तु के लिए, एक प्रकार का 
ही कागज प्रयोग मे लाया गया हो । 


अ्रनुक्तरम , आनुप््य 


देखिए. 'शाशणए धक्षाएआा९ 70 


. क्रसिक 


ऐसा प्रकाशन जो नियमित भअ्रतराल 
से ऋमश प्रकाशित किया जाए, जैसे 
वाषिक रिपोर्ट, वाषिकी झ्ादिं धभ्रयवा . 
किसी सभा सम्मेलन का कार्यबुस 
झादि । 


ऋमिक प्रकाशन सूची 


पुस्तकालय में क्रमिक प्रलेंखों की 
सूची । 


साला, श्रेणी 


विषय-वस्तु की दृष्टि से साधारणतया 
एक दूसरे से संघढ्ध किसी ग्रथ की जिल्दें 
जो एक दूसरे के बाद प्रकाशित की जाती 
हैं जब कि इनका प्रकाशन और मुद्रण 
घशैली वही रहती है । समूच्री माला का 
सक्षिप्त णीर्षक भी मुखपृष्ठ पर दिया 
होता है । कई लेखको द्वारा किसी 
विशिष्ट विषय पर या एक ही लेखक 
द्वारा लिखे गए कई निब धो का कमागत 
प्रकाशन । 
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साला प्रविष्टि 


सूचीकरण या ग्रथसूची मे ऐसी 
प्रविष्टि जिस पर पुस्तकालय मे डपलब्ध 
माल! प्रकाशनों का विवरण दिधा गया 


हो। 


माला टिप्पणी 


सूचीकरण या ग्रथ सूची से ग्रैथे- 
क्षण के बाद दिया गया ऐसा' तौट 
जहा लघुकोष्ठक में माला का नाप दिया 
गया हो ! 


वित्तरण केन्द्र 


ऐसे केन्द्र जेसे शाखा पुस्तकालय, 
स्कूल पुस्तकालय, चल पुस्तकात्रन आदि 
जिनमे पुस्तको का वितरण किया 
जाता हो । 


मिधानी शल्फ । 


दीवार या दो खडे फट्टो पर लगा 
लकडी या किसी पझन्य वस्तु का लप्वा, 
समतल, क्षैतिज्ञ टुकडा जो पुस्सके 
या झनन्‍्य सामग्री रखने के काम खाता है | 


(क्रम सें) रिक्ति सूचक 

शेल्फ पर रखा हुआ लकड़ी यः गत्ते 
का टुकडा जो गलत क्रम मे रक्ली पुस्तक 
के बारे मे सूचना दें । 
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निधानी सूची 


पेल्फ पर जिस क्रम मे पुस्तक लगी 
रहती है, उसी क्रम मे यह सूची रहती 
है । प्रत्येक पुस्तक के लिए एक काई 
होता है जिसमे लेखक, भ्राख्या, खड की 
संख्या, वोध सख्या शभ्रादि के सबंध में 
सूचनाएं या आवश्यक जानकारी दी 
जाती है । पुस्तक की प्रत्येक प्रति की 
जानकारी के लिए यह एक भहस्वपूर्ण 
अभिलेख है । ह 
ग्रथ-विस्पसन 


पुस्तकालय की शेल्फो पर पुस्तकों 
की ठीक क्रम मे रखने की क्रिया । 


सक्षिप्त श्राख्या 


सूचीकरण मे पुस्तक की पह्तान के 
लिए दिया गया सक्षिप्त शीर्षक । 


प्रभाग, प्रधागांक 


कोई पहचान चिह्ध, भ्रक्र या संख्या 
या इनका समिश्रण जो किसी पुस्तक के 
प्रत्येक दस्ते के (कागज या पुस्तक ) 
पहले पृष्ठ पर लगाया जाता हो । 
प्रभागार-सूचक रेखा 

किसी प्राचीन मुद्रित पुस्तक मे 
जुजबदी के अभिप्राय से साधारणतया 
पृष्ठ की अतिम पक्िति के नीचे भ्रकित 
जुज चिह्न भौर सूचक शब्द | यदि जज 
चित्त और सूचक शब्द झलग-अलम 
पन्तितयों मे हो तो इसे निदेशक रेखा भी 
कहते हे । 
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रु सूचीकरण में लागत तथा कार्य 
कम करने की दृष्टि से प्रविष्टि में त्यून- 
तम सूचना उस सीमा तक प्रदात करना 
जिससे प्रलेख की पहचान हो सके । 


822 - झ्राकार 
पुस्तक का श्राकार सेंटी मीटरो, इचो 


या अक्षरों के श्राकार से बताना ! 
50%स्‍/0९ 780१७] स्रोत सामग्री 


हे किसी विषय के सम्बन्ध से उसकी 
जानकारी के लिए मूलभूत तथा प्रामा- 
णिक सामग्री । 


8720०वथां 085शी०ध४07 विशंष वर्गोफरण 


ज्ञान के किसी शाखा वर्गीकरण के 
; लिए कोई विशिष्ट वर्गीकरण पद्धति । 


8760० ०णी०णाणा विशिष्ट सम्मह 


पुस्तकालय मे सग्रहीत किसी विशेष 
प्रकार का संकलन जो किसी विषय, 
समय या विशेष प्रयोजन से संकलित 
० ' किया गया हो । 


8780६ (जिशाए घिशिष्ट पुस्तकाजय 


एक विशेष प्रकार का पुस्तकालय जो 
विशेष विषय, विशिष्ट सेवा भर , 
विशिष्ट पाठक गण के लिए सहायक हो । 


80०0५ गणशज ल्वा।णा विशिष्ट पुस्दकालय सस्करण 
पुस्तकालयों के प्रयोग के लिए 


ऐसा सस्करण जिसकी जिलल्‍द मजबूत 
| ननाई गई हो । ह 


' 879€टांशे गण्राज्श' 
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विशेषाक 


किसी पत्र पत्रिका का ऐसा अक जिसको 
सामग्री किसी विशिष्ट विषय से सब- 
घित हो । जैसे किसी सम्मेलन के कार्ये- 
वृत्त का श्रक या किसी पत्न-पत्िका का 
वार्षिक झअक । इसे विशेष सस्करण भी 
कहते हैं। 


विशेष आख्या पृष्ठ 


ऐसा श्राख्या पृष्ठ जो साधारणतया 
किसी बडी पुस्तक या माला प्रकाशन के 
एक भाग के लिए दिया गया हो ! 


विशिष्ट प्रविष्टि 


। किसी पुस्तक की ऐसी प्रविष्टि 
जो उसके विशिष्ट विषय को ध्यान मे 
रश्षकर बनाई गई हो, न कि किसी ऐसे 
वर्ग के अ्रतगंत जिसमे उस विशिष्ट 
विषय की शामिल किया गया हो ! 

2 रगानाथान कछुत क्लासिफाइड 
कोड के श्रनुसार विशिष्ट प्रविष्टि 
साधारणतया प्रथम प्ननच्छेद के घारफ* 
के नाम पर होती है, जिसे श्रग्न अनुच्छेद 
भी कहते है ! 


पीठ,पुटदठा 


पुस्तक की जिल्द का वह भाग जो 
जिल्द की सिलाई को छिपाता हो और 
जिस पर पुस्तक का शीर्षक और क भी- 
कभी लेखक का नाम भी अकित किया 
गया हो । है 
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सानक शीर्षक 
विभिन्न शीर्षकी वागी क्रतिया 
जिसका किसी समावेशी शीर्षक के भंत- 
गंत सूचीकरण किया गया ही । इसे 
पारम्परिक या एकरूप शीर्षक भी कहते 
हँ। 
मानक ग्रथ 
ऐसी पुस्तक जिसे स्थाई मृल्य के रूप 
में मान्यता प्राप्त हो । 


सग्रह निरीक्षण 


पुस्तकालय मे पुस्तकों की परिभ्हण 
पजी या शेलफ लिस्ट से मिलान ताकि 
खोई हुई पुस्तको के विषय में पता चल 
जाए | 
उपशीर्षक 

ऐसा गौण शीर्षक जो किसी विषय 
के विभाजन मे प्रयुक्त हो । , 

मूल शीर्षक के बाद प्रयुक्षत द्वोने वाले 
वे शब्द-समू ह जो मूल शीर्षक को स्पष्ट 
करते है और बहुघा विराम चिह्न के 
पश्चात्‌ दिए जाते हूँ । 
विषय 

किसी पुस्तक का मुख्य मा भाधार 
विषय । 
घिथषयपरक ग्रंथसूची 


ऐसी ग्रथमूची जिसमे एक अवकिति 
या विषय से सम्बन्धित लेखत सूची 
रहती है । 


हा आल 
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विषय श्रतनिदेश 


एक विषय शीर्षक से दूसरे विषय 
शीर्षक का दिया गया निरदेश । 


विषय-शीर्षक 


ऐसा शब्द या शब्द समूह जिससे 
एक विषय के श्रतर्गत श्राई सारी सामग्री 
को प्रविष्ठ किया जा सके । 


विषय-निर्देश 
देखिए 'प्रश०८। ल09$ 76शिशा०6 
उपास्या 


पुस्तक की झाख्या का व्याख्यात्मक 
श्रश | 
सयोगी सूची, श्रंतनिर्देश सहित सूची 

ऐसी शब्दकोशीय सूची जिसमे 
प्रविष्टियो को श्रतनिर्देशी द्वारा जोडा 
गया हो । निर्देश विस्तृत विषम से कसम 
विस्तृत विषय तक दिये जाते हे । 
साराश, संक्षेप, विषय सक्षेप, सार 

किसी ग्रथ की मुख्य बातो का सार; 
जिसे शीघ्र विचारार्थ व्यवस्थित 
किया गया हो । 


व्यवस्थित प्रथ-सूची 

सदर्भ एवं अ्रध्ययन के उद्देश्य से 
पुस्तको की जाच झौर उनसे आप्ति 
प्रविष्टियो का एकत्नोकरण इस प्रकार 
करना कि उनका व्यवस्थापन लाभदायक 
ख्ौर तकंसगत बन जाए । आवश्यकता- 
नुसार यह व्यवस्थापन साधारण भी हो 
सकता है या विस्तारपूर्ण भी । 


!00 


है 
46]€-/७९॥०९ ; दूर संदर्स सेषा 


किसी श्रप्नत्यक्ष स्थान से सूची के 
विषय मे परामर्श प्राप्त करने की विधि । 


+46]6600|0०6 2॥799 प्रंतविद्ध पक्ति 


वर्गीकरण तालिका में विचार स्तर 
के दृष्टिकोण से पक्ति मे वे वियोजक जो 
समकक्ष वर्ग एव आश्रित वर्गों से बने 
हो किन्तु अ्रकन स्तर पर वे समकक्ष,वर्ग 
के हो । 


“ छ७70 पद 


प्राकृतिक भाषा या किसी विशिष्ट 
भाषा मे वर्गीकरण पद्धति मे किसी वर्ग 
को प्रर्देशत करने वाला शन्द था शब्द 


समृह । 
-#077॥7002५ पदावली, शब्दावली 
हि शब्दावली की एक पद्धति | 
_ 665 707८ €ताध0ा पादूय पृस्तफ सस्करण, छात्र संह्करण 
किसी पुस्तक का ऐसा संस्करण जो 
विद्याथियों फे लिए हो । 
पव 70व60007 तीसरा हाशिमा 


सूचक कार्ड का वह भाग जहः से 

पूर्व निश्चित नियमानुसार विवरण के 

कुछ भ्रश शुरु किए जाते हे या जारी रखें 

जाते है । यह सामान्यत. कार्ड के दूसरे 

' हाशियें से उतनी ही दूरी पर होता है 

जितना कि दूसरा हाशिया पहले हाशिए 
से । 
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विचारांश 
किसी पुस्तक में श्रभिव्यक्त विषय 
वस्तु । 


श्ंगुष्ठ अभिसूचक 

किसी पुस्तक के अगले किनारो से 
से कट खाचेदार गोल किनारे जिनपर, 
शब्द, अक्षर या कोई श्रन्य लक्षण 
विन्यास बताने के लिए छपे हो । 


अभिनत्‌ “ब सदर्शका 


ऐसी सर्दाशका जिसमे लेबल धारण 
करने के लिए सल्यूलोस लगा हो भौर 
जिसे 45 डिग्री के कोण पर ऊपरी कोने 
से लगाया गया हो । 


जज 


समयांक 


बिस्कोी के समयाक या मैरिल के 
पुस्तकाक । 


भीतर चिपका पन्ना, अतविष्ट पुष्ठ 

एक पन्ना, शुद्धि पत्न या कोई चित्र 
जो पहले पृष्ठ पर चिपका कर किसी 
पुस्तक मे डाल'दिया जाए । 
ऊतिपत्रित चित्र, ऊतिपत्षित प्लेट 

पुस्तक मे प्रकाशित ऐसे चित्न जिनकी 
सुरक्षा के विचार से चित्र और मृद्रित 
पृष्ठ के बीच में पत्तला दिशू कागज 
लगाया जाता है । कभी-कभी इस कागज़ 
पर चित्र से सवधित कोई शीष॑क या 
ग्रवतरण भी छपा होता है । 
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शोरष॑क़ पंक्ति सूची, श्रास्येक पंक्ति सूची 


ऐसी सूची जिससे प्रविष्टि से केवल 
एक पक्ति हो । 


शग्रात्या विश्लेष प्रविष्ि 


सूची में ऐसी आख्या प्रविष्टि जो 
पुस्तक्क दे, फिसी भाग या लेख के लिए 
बनाई गई ही और उस प्रविष्टि मे उस 
पुस्तक का सदर्भ दिया गया हो 
जिसमे वह लेख या भाग सम विष्ठ हो । 


झार्या शोषे 


मध्यकालीन पाडुलिपिया या प्राचीन 
मुद्रित पुस्तकों श्रथवा उनके खडो के 
प्रारभिक शब्द जिनके द्वारा पुस्तक के 
शीर्षक, लेखक शआ्रादि का परिचय दिया 
जाए ! 


आउख्या सूची, नाप्त सूची 


ऐसी सूची जिसकी प्रविष्टिया केवल 
शीर्षक के श्रतगंत बनाई गई हो । 


आएउपा प्रविष्टि 


किसी पुस्तक की सूची या ग्रथ सूची 
में केवल शीर्षक के भ्रतग्गंत रखा गया 
आलेख । ऐसी प्रविष्टि शीर्षक के पहले 
शब्द से शूरु होती है । वह मुख्य या 
गोण प्रविष्टि हो यकती है ! 
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सूख पृष्ठ, आख्या पृष्ठ 


किसी पुस्तक के शुरु मे लगा पृष्ठ 
जिस पर पुस्तक का पूरा शीर्षक श्रोर 
कभी-कभी लेखक या सपादक का नाम 
तथा प्रकाशन विवरण भी दिया जात 
है । 


आदया निर्देश 
सूची में शीर्षक से निर्देश । 


अलंफ्ृत कोर 


पुस्तक के किनारे जिस पर नमूने बने 
हो। 


सार्गण संलेंख, संकेतिका संलेख, संलेख 
संदर्शिका 

कार्ड सूची भे ऐसे सभी शीर्षको का 
मुख्य प्रविष्टि कार्ड पर लेखा-जोखा 
जिनके अतर्गत सूची मे कोई रचना 
दिखाई जाती है । इसमे सभी सबधित 
सदर्भों का भी' विवरण होता है । यह 
विवरण कार्ड के झ्ागे या पीछे अथवा 
सलग्त कांड पर भी दिया जा सकता 
हे । 
व्यापारिक ग्रथसूची 

किसी व्यापारिक सगठन जैसें--- 
पुस्तक विकेता, पुस्तक वितरक 
तथा प्रकाशक द्वारा प्रकाशित ग्रथसूची । 
लिप्यतरण 


एक लिपि के पा को दूसरी लिपि 
में प्रस्तुत करना । 
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निर्भेमित पुस्तकों का रिकार्ठ रखते 
की ऐसी पद्धति जिसमे समय रिकाएें, 
पुस्तक रिकार्ड तथा ग्रहीता के नाम 
रिकार्ड रखा जाए । 


(९०0 एथ' ० 5५४४7) - हिकार् पद्धति 
निर्गोभम की ऐसी पद्धति जिसमे, 
ग्रहीता को दो कार्ड दिए जाते हूँ । 
[9900279877708 &१07 छपाई को भूल, सुद्र॒ण न्न्‌टि 
टाइप अ्रथवा मुद्रण की गलती । 


| 


प्रा708 76207 प्रचछाया 


पाठको की प्राथमिक रुचि के अनुकूल 
विषयो का व्यवस्थापन । 


पाः0श-॥ै/0प्ञा0 04 07८ गढ़ साहित्य, गोपनीय साहित्य 
ऐसे प्रकाशन जिनका प्रकाशन एवं 
मुद्रण गोपनीय ढग से हुआ हो । यह 
सामान्यत राजनैतिक प्रकृति के होते 
हि हु और इनमे सरकार के विरूद्ध ताते 
होती है । 
प्राा07 ०8(90 80९ सयुदत सूची 
किसी पुंस्तकालय सग्रह के सभी 
प्रलेखों क्री श्रथतवा किसी देशा अमवा 
उसके किसी भाग के सभी उपलब्ध 
प्रलेखोी की समुच्चयित सूर्री 


मई 
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जब बल मम मत समन लिवर अर म ज 
प्माध्षाएं 0855 एक विषयक चर्ग 
ऐसा वर्ग जिसमे केवल एक ही सत्ता 
हो । 
एफांधए शा0पए एक विषयक समूह 


ऐसा विषय समूह जिसमे केवल एक 
ओर एक ही विषय हो । 


पा 08760 आधार काड 
मूल सूची कार्ड जो मुख्य प्रविष्टि 
के रूप मे होता है। इससे भ्रन्‍्य प्रतिकृति 
तैयार कर और उसके ऊपर वाछित 
शीर्षक देकर शअ्न्य प्रविष्टिया बताई 
जा सकती है । 


उ्राएश5द 00॥08799॥9 सावंद्विक ग्रंय-सचो 

विश्व की पुस्तको की अ्रथ-सूची । , 
श्री कोन्नरॉड गेसनेर ने विश्व के महत्त्व- 
पूर्ण प्रकाशनो की सूची तैयार करने 
का प्रयास सया था । विव्लियोथिका 
यूतीवर्सल्स का प्रकाशन भी 545 
मे हुआ था । वास्तव से विश्व मे उप- 
लब्ध महत्त्वपूर्ण प्रकाशनो की सपूर्ण 
सूची के अनेक प्रयास किए गए जो 
कभी पूर्ण नही हो पाये। ये प्रयास सावे- 
द्विक ग्रथपरक नियत्नण के रूप में है । 


टेक 72९04] सार्वेत्रिक दशमलव॒ वर्गोकिरण, यत्ि- 
के 2 वर्तत डेसिसल क्लासिफिकेशन 


हेनरी ला फान्देन एवं पाल ओटलट 

ने 895 मे ब्सेल्स नगर मे “इस्टी- 

ट्यूट इटरनेशनल द विब्लियोग्राफी 

मु सामक' सस्था की स्थापना की । 905 
७ --387 50०/87 
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धा।ए९४१४९७ 0 ए70]65५ 


प्रा) | 


ए900700 ९0॥007 


००0]9॥9८$ 


के 


में प्रथम सपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सस्करण 
(फ्रेंच भाषा मे ) “'मेन्यूलद द रेपएटायर 
विव्लियोग्रेफिक यूनीवर्सल” नाम से 
प्रकाशित हुआ | दूसरा सपूर्ण सस्करण 
927/33 में 'क्लासिफिकेशन 
डसीमल यूनीवर्सल” नाम से» (फ्रेंच 
भाषा में ही) प्रकाशित हुआ । तब से 
इमका कार्य श्राज तक प्रगति पर है । 


अखड चस्तुओ की लोक सत्ता, 


किसी विशिष्ट प्रकार की सत्ताओ 
का सपूर्ण लोक । उदाहरणार्थ- 
साहित्य लोक, चाहे साहित्य किसी भी 
भाषा मे लिखा हो । 


ऊपरो श्र खालांग 


अ्रक्तिम कडी के अ्रतिरिक्त कोई भी 
कडी । 


् 


पाठालोचित सस्करण 
ऐसा सस्क रण जिसमे प्रनेक सपादको 
तथा समीक्षको की टिप्पणिया हो 
जिल्द, स्ड़ 


ऐसी पुस्तक, जिसकी आख्था, 
पृष्ठक्मम इत्यादि स्वतत्न रूप से अपने 


हो । 
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'९९७॥7९ 


४०॥0]6 0579७ 


का06 089॥ छ770०]6 


06 एज ०06 गाब0ल०ाइ07 


है. 


हएा 0 शा979 है 


जअ0शा807 ०४ 700 


छटदाई करना । 


श्रवाछित, अनावश्यक तथा अप्रयुक्त 
प्रथा अथवा अ्रन्य पाठ्यसामग्री को 
पुस्तकालय-सग्रह से समय-समय पर 
छाँट देने की क्रिया । 
पूर्ण समक 

किसी प्रकाशक द्वारा किसी पत्रिका 
के एक अक या श्रन्‍्य सामयिक प्रकाशनो 
को शुरु से अत तक दिया गया पूरा श्रक 
जो पुस्तकों या माला प्रकाशन्त को दिए 
गए श्रक से भिन्न होता है । 
अंगागि-न्याप 

यदि क किसी विषय मुख मे विषय 
खकाश्रग है तोक को ख से पूर्वे- 
स्थान दिया जाता है । 


शब्दश- ऋम 
शब्दश क्रम में लगाना । 


श्‌ष्कालेखन, ज़ीरोग्राफो 

विजली के प्रयोग तथा स्थिर 
विद्यतीकरण से आवेशित प्लेट द्वारा 
प्रतिया वनाने की विधि । 
काष्ठ ब्लॉक मुद्रित पुस्तक, फाष्ठ 
फलक म॒द्वित पुस्तक 

ऐसी पुस्तक जो लकडी के उत्कीर्णित 
ब्लाको से छापी गई हो । 
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ए6ध" गप्ा0श' वर्ष सरूया 


ऐसा प्रतीक जो पुस्तक के प्रकाशन 
का वर्ष बताएं | यह प्रतीक पुस्तकाक 
का एक भाग होता है श्र वर्गकिरण 
पद्धति भें समय सारणी के अनुरूप 


हीता है । 
##! 


72079 / 750]9(0 मडलोय वियोजक 


किसी भू-आ्राकृतिक का उसके श्रातरिक 
गुणो के आ्राघार पर किया गया 
उपविभाजन । 


कम्प्यूटर परिभाषा कोश 


ख007 90706 क्रिया अवधि 
समय का खड विशेष, जिसमे “स्टोर' से दत्त पढे अथवा लिखे जाते है। 
800५९ शाला सक्रिय तत्त्व, सक्तिय अवयव 


। श्रभिकलित्न का क्रियाशील अवयव । 
2 मुख्य निविष्ट सकेत्त के अतिरिक्त अच्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने 
चाला परिपथ। 
800/655 3, पता 2 सचय स्थल 
अ्रभिकलित्त में पंजी, सचय-स्थान अथवा सूचना-छ्लोत को पहचानने 
के लिए स्वीकृत, सख्यात्मक या अन्य प्रकार के सकेतात्मक नाम, लेबिल 
झादि । 


। सदेश प्रेषण में संदेश पहुचने के स्थान का प्रतीकात्मक निरूपण। 


2 किसी अनुदेश का सकारये भाग। 

8099706 660 ६908 अ्रग्मिम फौता, शअ्रग्नमिम ठेप 

पेपर टेप, जिसके अग्निम भाग पर उसके आदि या अत का पहचान 
सूचक चिह्न हो। 

ब2ावाए व्या वात कार्यसुची-वोधक कार्ड 

रैखिक पन्न प्रोग्राम मे प्रश्न-भ्राव्यूह के लिए प्रयुक्त कार्यसूची के एक 
विषय वाला छिद्रवित काडे । 

32070 ऐल्गारियूम 

समस्या विशेष के हल के लिए प्रयुक्त विधि अयवा प्रक्रम, जिसके 

अतर्गेत निश्चित क्रम में क्रियायें कर अ्रभीष्ट परिणाम प्राप्त किया जाता 


है), उदाहरणार्थ, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए यूक्लिड की कलन विधि । 
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8807 पथार्शश0॥ ऐल्गारिथृमी श्रनुवाद 





एक भाषा से दूसरी में ऐट्गारिथम द्वारा रूपातरण। 


थी 9पा005० ००णागएपरथ' व्यापफ उपयोगी कम्प्यूटर 


देखिए 'हल्वाथर्थ 9077[005९ ९0777970(९7' 


वएी900०९ शापराह वर्ण-लडी, वर्णमादा 
वर्णक्रम में व्यवस्थित समुत्चय । 
2व7070 0०000 व्र्णाण संकेत 


ग्भिकलित्ष मे निविप्ट करने के लिए वर्णाक नसकेत्त। 
धौएाधापा)020 ०2000 वर्णाक सकेत 
देखिए रत्राक्षा॥शा० 2000! 


शधरो08 ०07एपरण' ... श्रनुरुप अभिकलित्न 

सतत श्राकडो को निरुपित करने वाने सतत चरो पर सक्िया कर 
समस्या का हल निकालने वाला अनिवालित्न ! 

इस प्रकार के अ्रभिकलित्न मे, स्थानातरण, घूर्णन, बोल्टता आदि भीतिक 
चरो का प्रयोग होता है । अ्रकीय अ्रभिकलित इसकी तुलना में असतत 
झाकडो द्वारा निरूपित चरो पर सक्रिया करता है। 
शावय0९ ००ाएलश' अनुरूप अकीय परिवर्तेक 

भौतिक गति या विद्युत-बोल्टता श्रादि के रूप में व्यवत, अनुरूप 
अभिकलित्न के निर्मत सकेतो (सिग्नलों) को समानुपात्ती अकीय रूप में 
परिवर्तित करने वाला परिवर्तक। े 

श्रकीय अ्रभिकलन तक्न के श्रर्तंगत इसका प्रयोग किया याता है। 


ध्ाबा08 ॥0ए०7 परिषपथ जाल अनुरूप 

भौतिक चरो का द्योतक परिपथ, जो गणितीय सबंध इस प्रकार 
प्रकट करता है कि मापक परिमाण सतत और प्रत्यक्ष जाना जा सके। 

धा 87 सारणी 

। पक्तियो एवं स्तम्भों में व्यवस्थित श्रवयवों का निकाय 


[|4 


नानी. 


2 प्रेक्षण समूह का स्पप्ट निर्पण, विशेष रूप से प्रेक्षणों का परिमाण- 
क्रम मे विन्यास। 
8५8॥९॥ निर्धारित करता 
अभिकलित्त प्रणाली के एक भाग (प्राय उपात इकाई ) को किसी विशेष 
उद्देश्य के लिए आरक्षित करना | यह आरक्षण रामान्यत प्रोग्राम के दौरान 
स्थायी होता है। 
20॥0 80४0790( स्वत सार 
प्रलेख से ऐंल्गारिंधूम द्वारा चुने गए भुख्य शब्दों की सार्थक क्रम में 
प्रस्तुत सार-सची । 


राणा ॑ाएणाणाणाओ 


30६0 ९००00॥॥ £ स्वत प्रक्रम 

प्रोग्राम के लिपिक कार्य को सरल बनाने वाली कोई भी तकनीक 
जिसमे ऋभिकल्चित्त का उपयोग किया जाता हैं। 

9पा0790॥0 ०00॥792 स्वत ॒प्रक्रम 


देखिए 0७६० ०००7९! 


धागा व्वाव0 श।/0+ 20700007 स्वत त्रुटि सशोधन 


ऐसी तकनीक जिसमे त्रुटि सशोंधन सकेत भौर त्वूटि श्रभिज्ञान सकेत 
का प्रयोग होता है। इसमे (प्राय ) स्वत पुन सचरण का भी प्रयोग 
होता है। सचरण सवधी ल्ुटिया स्वत शोधित हो जाती है। 


वाग्राद्षाए छ्राताएगए) - स्वचल छिद्रण, स्वचलित छिद्रण 


ऐसी प्रक्रिया जिसके अतंगत कार्ड मशीन मे स्वत छिद्वित होते जाते हँ । 


'र्षा07900 (9096 छएप्राणा' भी दखें । 


धाठिकाठ (89९ एणाएा स्वर्चल फीता छिद्रक, स्वचलें टेप छिद्गरक 
सयोजन की वह युक्‍क्ति जिसके द्वारा पेपर टेप स्वत छिद्वित होता है। 
ध्पा0ाधाए एशतगीश' स्वत सत्यापक 


छिद्वित कार्डों के सत्यापन के लिए प्रयुक्त युक्ति । 


2 के 
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७४०६९४०प॥४० 970068५॥8 परोक्ष प्रक्रमण, 
परोक्ष ससाधन 
प्रोग्राम में अग्रत्यक्ष रूप से सहायक प्रक्रमण। 
820९ए2070स्‍7स्‍06 9702797776 परोक्ष प्रक्रमण, परोक्ष प्रोग्राम 
वह प्रोग्राम जिसमे परोक्ष ससाधन की श्रावश्यकता होती है। 


92/०॥ 77/0068592 समूह ससाधन 
अभिकलितन मे इकाई के रूप मे प्रोग्राम समृह के ससाधन की प्रक्रिया। 
990०॥ 97006४५॥2 7006 समूह ससाधन विधि, 


समूह प्रक्रमण-विधि 

समूह ससाधन की प्रणाली जिसके अतर्गेत समूह विशेष मे आवश्यक 
समस्त प्रक्रियाएं (जैसे-सकलन, सयोजन' तथा निष्पादन आदि) सतत रूप 
से निहित होती हैं। 

5876 वॉड 
टेलीग्राफ या ठेलीफोन के सचरण के देग को मापने के लिए मांत्रक। 
आजकल यह रब्द प्रायः दवयक (विट्स) प्रति सेकेंड के मात्रक 
का पर्याय हो चुका है। 

क्ष दुविद्राधारी, दवयाधारी 
जिसका आधार 2 हो, यथा-वास्तविक सख्याओरों * की सकेतन-पद्धति 
के सदर्भ मे, जिसका आधार व0 के स्थान पर 2 हो । 


शञक्षाए ००6९ दविश्राधारी कोड, 
दवयाधारी सकेत 
दुविद्राघारी अको से निरूपित चिह्न । 
छाक्राज (0060 एऐ८८एश_. द्विद्राघारी कूट दश्ममलव, 
(8 090) दविश्राघारा कोडित दशमलव 


दवि्राधारी श्रको द्वारा दशमिक सख्या के निरूपणण की पद्धति, जिसके 
श्रतगंत प्रत्येक दशमिक अभ्रक दुविश्राधारी श्रको (द्वयको) के सयोजन द्वारा 
निरूपित होता है। 

छाएभाए ९००0प्रपाश' दूविश्राधारी गणक 


धारणा की दविभ्राधारी मापनी (स्केल) में श्रभिलिखित श्रको की गिनती 
करने वाला। 
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शाश्यए ताशा दविश्वाधारी श्रक, 


रन 


दवयाधारी श्रक 


मूलाक दो से छोटे पूर्णांक को निरूपित करने के लिए प्रयुवत सप्रतीक, 
यथा 0 या 7 अभिकलितत मे, इनका प्रयोग परिषथ की अवस्थाओ के 
रूप में होता है, यथा-बुझी श्रथवा जली हुई बत्ती। 


दुविआधारी श्रक श्रथवा ह्ववक, किसी संदेश में भचारणीय सार्थक 
सृचता-एकको में लघृत्तम होते हूं! 


एफ दवयक, दविश्वाधारी अश्रक 


दुविश्ाधाराी श्रक का साकेतिक रूप। 
क्णाक्षण ताहाए.. भी दखिए | 
जा तथाएएफ दवयक घनत्व 
लवाई या क्षेत्र के प्रत्येक एकाक मे सचित दूवयकों की सख्या। 


9॥# 70098070॥ दवयक स्थान 


दूवयक के सचवन योग्य संग्रहगार की जगह। 


छा 786९ दवयक दर 


सचारवाहिका में द्विद्राधार वाले स्थानान्तरण की गति । ' 


छा ४।ए7 दुवयकमाला, दूवयक लडी 


आकडो के सकेत रूप में निरूपण के लिए दूविश्राधारी अको का सतत 
अनक्रम । 


इसके श्रत॒गंत हर दृववक का महत्व, ले डी“मे उसकी स्थिति तथा 
उस ली के अन्य सदस्य की स्थिति के सदर्भ में होता हैं। 


8006था॥ 09०ए७६07 बूलीय सक्रिया 
बूलीय बीजावली के नियमों के अनुसार क्रियाशील सक्रिया। 


फकाभाएा 7स्‍५ 0०० शाखाचयन अनुदेश 
देखिए 


५5070] (7096० 750पए0ा' 
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छ््तरिषिः वफर्‌ 


है] 


दत्त|सचतना के सग्रह की ऐसी सहायक युक्ति जिसमें अस्थायी रूप में 
दत्त|सूचना को रखा जाता है और जो प्रणाली में अन्य कार्यों में सम- 
कालिकता लाने में सहायक होती है। 


०प्रन्नि०्त वफ्णा/०एपरि०त 09पएणं वेफर_ निवेश, वफर बहिवेशा 


केन्द्रीय ससाधित्र मेसि समकालिकता के लिए अंस्थायी रूप [से लगाई 
गई/निकाली गई दत्त|सूचता । 


फर्षाक्िि' 806 बफर सचय 


स्थान विशेष, जहा सूचना को अस्थायी तौर पर ऐसी स्थिति में 
सचित रखा जाता है कि एक एवंक झे दुसरे एकक को भेजा जा सके। 


* 


टव्चो। गराषडएप्रए07 आहवान प्रतदेश 


प्रोग्राम नियन्त्रक को उपनेमका की ओर भेजने वाला ग्रनुदेश, जिसमे 
प्राचलो के निर्धारण की व्यवस्था भी हो सकती है। 


0१ [09206/- पत्चक प्रोग्रास भारक, 
काडे प्रोग्राम भारक 
छिद्वित कार्डों मे उपलब्ध प्रोग्रामो को सग्रहगार मे भेजनेवाली नमका । 
०७०१ छपाण एप कार्ड छिद्रके बफर, 
पत्ेक छिद्रकः बफर 


युगपत्‌ काडडे छिद्रक द्वारा कार्ड छिद्वित होने से पहले सूचना रखे जाने 
का स्थान | 


2३0 एग्रणगगराट्र कार्ड छिद्रण 


अ्रक्षरो, अको अथवा सप्रतीको के छिद्ग कार्ड मे निरूपित करने की क्रिया। 
एश्याते-०-गाहशाक्ाए 89० एणाएथक्षा पत्नेक चुम्बकीय दे५, 


फीता परिव्तेंक 
छिद्वित कार्ड से सीधे चुम्वकीय टेप पर सूर्चना का रूपातरण। 
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८470-00-89९ पत्चकः से फीता 
छिद्वित कार्ड से पेपर टेप पर सुचना का सीधा रूपात्तरण । 
एशाप३] ९०0 प्रापा केद्धीय. नियन्त्रण एकक 


केन्द्रीय ससाधन एकक का एक भाग, जो प्रोग्राम निष्थादन को 
नियत्चित करता है। 

णशा97९0 0६० [7700885702 केन्द्रीय -दत्त ससाधन 

ससथा विशेष की दत्त ससाधन अपेक्षाओ का किसी एक दत्त ससाधन 
केन्द्र भे समूहीकरण । 
शा] (70०९४5०- पा केन्द्रीय. ससाधन एकक 

अन्य एककों के कार्यकलापादि श्रौर सूचना पर लागू अकगणितीय 
ओर ताकिक प्रक्रियाओओ का सचालक एकक | 

पथाएदा छपरा था केद्धीय टमनल 

हाडवेयर एकक, जिसमे विभिन्‍न बाहरी टमिनलो से अनियत रूप 
ते सूचना आती है और ज हा प्राप्त सुचना को तव तक सचित रखा जाता 
है, जब तक उसे ससाधनार्थे केन्द्रीय एकक को नहीं भेज दिया जाता। 
“साधन के उपरात यह एकक सूचना को सवधित ठमभितलो को लौटा देता है। 


जीधाएए ४९४०१ शूखलाबद्ध अन्वेषण 
टेखलासूची से व्यवस्थित सूचना की खोज। 
णक्राइटाथ चिह्न, सप्रतीक 


दत्त ससाधन प्रणाली मे प्रयोग मे आने» वाला प्रतीक-समुज्चय का 
कोई सदस्य जैसे--क, श्रक्षर, विराम चिह्न आदि । 


सरीक्षाबणैआ' गाए चिह्न माला 
स्मृति या किसी माध्यम मे चिज्लो की एकविम पवित। 
लजालएए गाव्ापर॒लला जाच-चिह्न 


चिह्न, जो स्वय किसी चिह्न-समूह का भाग हो और सर्चचन या 
स्थानान्तरण के समय प्रन्‍न्य चिह्नलो की स्वीकार्यता की जाच करे। 








०॥6०एप३ [270./0॥0776 जाच प्रोग्राम, जाच प्रक्रम 
प्रोग्राम, जिससे अ्रभिकलित्न या अन्य प्रोग्रामो की त्रुटियों का पता लगें। 
(080, कोबोल 


शब्ददध के चार आद्यक्षरों 70--8+0--7, से मिलकर बना 
तकनीकी शब्द । परिभाषा के लिए 60०गरा07 00877055 ०णप7९श९वत 
]87202/2० भी देख । 

00]8/6 मिलान 

ऋ्रमबद्ध समुच्चयन प्रक्रिया, जिससे मर्दे क्रवद्ध हो श्रौर जो स्वयं 
-मदो के दो या अधिक विभिन्‍न अनुक्रमो से ब्ना हो। 

९0प्रता छाए वाइनरी कॉलम 

कार्डों के कालम में द्विआ्ाधारी चिह्तन निरूपण।- 


2०ग्रापललावोीं 0248 एा0००८४आाए.._ व्यावसायिक दत्त ससाधत्त 
व्यावसायिक श्रनुप्रयोग से सवधित दत्त ससाधन, जैसे--वस्तुसूची नियन्चण। 


ए०््रापदटाशं 4878788० व्यावसायिक भाषा 

व्यावसायिक कार्यों से सबधित एल्गारिथूम को व्यक्त करने के लिए 
भयुक्‍त भाषा, जैसे--वेतन चिट्ठा, वीजक बनाना श्रादि। 

००एराणा 9एथ्च7255 07९7/०0 सामान्य. व्यावसायिक अ्रभिविन्यास 

क्रा£0४४2८. (20807) भापा 

व्यावसायिक दत्त ससाधन को व्यक्त करते के लिए रूपारकित सामान्य 
प्रक्रि] भाषा। 

ए0०्रा॥7णा धाएप्826 सामान्य भाषा 


दत्त या सूचना का ससाधन प्रणाली के एकको के लिए सुबोधगरम्य 


रूप में प्रस्तुतीकरण, ताकि सूचना को विभिन्‍न एकको के वीच स्थानावरित 
किया जा सके । 


00777007 5407782९ ४7९० सामान्य सचय-क्षेत्न 


सचय का क्षेत्र, जिसका , उपयोग एक से अधिक प्रोग्रामो या एक ही 
प्रोग्राम के एक से श्रधिक खडो था नेमकाझशो के द्वारा हो सके। 
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००॥रगाप्गाठ्ल्षप्रणा (6ए०70९8 सचार-युक्ति 
सचार प्रक्निया के श्रतगंत निम्न श्रपेक्षाओं क्री पूर्ति के लिए प्रयुक्त 


युक्तिया .-- 

() स्वत. दत्त तकनीकों द्वारा दत्त सम्नह । 

(2) दत्त-प्रेषण | 

(3) प्रेषण-पुटि की जाच। 

(4) केन्द्रीय ससाधत एकक द्वारा ठमिनल में दत्त के पुनराबतेन की 
व्यवस्था । हे 

(5) दत्त-प्रस्तुतीकरण । 
०0070 8४९ मिलान 

समानता था विसगति की दृष्टि से दो या अधिक फाइलो को तुलना। 

0००79(0॥7 पाप रूपातरण अवधि 

स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक प्रोग्राम के रूपातरण का समय ॥ 

०0०१977767' रू्पातरक 


स्रोत भाषा में लिखे कम्प्यूटर अ्नुदेशों को यत्ष भाषा में परिवतित्त 
करने वाला सम्मिश्न प्रोग्राम। 
००॥फ्फाथ्' गअभियलित्न, केंम्प्यूटर 


यात्रिक उपकरण, जिसके द्वारा सूचना को महंगे कर उसे निर्घारित 
अक्रमों में लागू करने के उपरात, तदनुरूष परिणामों को प्रस्तुत किया जे। सके | 


ग्रभिकलित़ में प्राय निवेश एवं वहिरवेश उपकरण, साचयके, अ्रक-किया, 
तेकेसगत एकक तथा नियंत्रण एकक झादि हाते हैँ । 

९077790/०० 7925०ाप्रथ ग्रभिकलित कर्मचारी बर्ग 
फम्प्यूटर का कार्य करने वाले तकनीकी व्यक्ति ! 


झ्रभिकतित्त के कार्य कलापादि से सयद्ध फर्मोचारी सम॒दास!) 
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००र0प्राॉं्' 9/0शाप्वात6 ग्रभिकलित्न प्रोग्राम 

श्रभिकलित्न मे प्रयुक्त शअ्रनुृदेशो का समुच्चय, जिसकी सहायता से” 

ग्रयेक्षित कार्य का निष्पादन हो सके। <- 
०0779ए४ 8५४९7 अभिकलित प्रणाली 


केन्द्रीय ससाधित्र तथा समीयस्थ परिधीय एकल जो ससाधित्न के 
बुगपतु होते या हो सकते है। इनमे अभिकलित-व्यूह बनता है, जि विन्यास' भी 
कहा जाता है। - 
०णाताणाश 507 ग्राह्मापणाजा. सोताधिक विराम अनुदेश 


ऐसा अनुदेश जो किसी निश्चित स्थिति या स्थितिथो में प्रोग्राम को रोक 
देता है। 

००॥506 00879॥9फ 7धशाशंश' कन्सोल प्रदर्श रजिस्टर 
रजिस्टर विशेष, जिसमे कत्सोल प्रदर्श पर सूचना प्रदरशित की जाती है। 


००7$06 ॥ए०फए्ापाश' कन्तोल टठकित्त 


हु 


उपयोक्‍ता और अ्रभिकलित्न के वीच सचार का माध्यम, 
०णाप्रण0. ०णराएएंलआ' (9700८55) नियन्तण अभिकलित्न (प्रक्रम) 


देखिए “2 ॥7९ एणगरपॉदा 


८णा7ए०0 5९९एुए०॥९९ नियन्त्रण श्नुक्रम 


प्रोग्राम के निष्पादन में नियन्त्रण स्थापृक क्रम। 


००770] शाला निन्‍्यत्नक अनुदेश 


वह श्रनुदेश जो प्रोग्राम के निष्पादन को नियन्त्रित ,करता है। 


स 


००7४० 900० नियत्नक टेप 


प्न्‌ स्टिक-टठे4 या कागज का टेप जो मुद्रण की क्रिप्रा को नियक्षितत करता 
है । 
ठ्‌ 


[]9 





००॥00] 0[ध8 नियत्रक योग 

रिकार्डो श्रौर फाइलो में अभिलिखित जोड, जिससे यह जाच की 
जा सके कि विशिष्ट ससाधन-क्रिया के मध्य, संसाधन का कार्य रिका्डों 
में अभिलिखित हो त्ुका है या नहीं। हा 

00700] (87860 प्राएएप्रढ000 स्थानातरण अनुदेश 

प्रोग्राम निष्पादन को अपेक्षित दिशा देने में प्रयुक्त हिदायत । 
-.. 00#एश'इथतवणार्श एणाञशाल वार्तालाप-सकलक 

कम्प्यूटर-सक्रिया में वार्ता विधि को एकत्र करने वाला यत्र । 

९०076॥8(6 706 0078 समेकित सूचीकरण 


समान स्तर के भिरूपक शब्दों द्वारा प्रलेखो की श्रवृक्रमणीकरण 


प्रणाली ताकि सूचना सग्रह में एक या अधिक निरूपको द्वारा खीज 
सभव हो सके । 


०,ए७१7९४८08 साइवरनेटिक्स 


विज्ञान की वह शाखा, जिसमे नियत्गण प्रणालियों के सिद्धातो का पशुओो 
और मनृम्यो के तत्रिका-तत्नो तथा मशीनों का तुलनापरक विशेष श्रध्ययन 
किया जाता है । 


०५०७ #ंगाीी चतक्रीय स्थानातर 
देखिए “एला० जी? 


०एला० शंपरी चक्रीय स्थानान्तर 


सप्रतीको अथवा दवयको की माला में, यह भान कर किया गया 


स्थानानन्‍्तर, कि सवृत पाशीय- माला के एक सिरे पर दिया गया दत्त दूसरे 
सिरे पर स्वत आरा जाएगा । 


९०एणएाए ४08 चक्रीय सग्रह 


सचयन-व्र्यवस्था, ; जिसके अतगगंत सचयित सुचता अआ्राँदि इस प्रकार 
से रखी गई हो कि विविध वर्गों -में सकलित सूचना आधारभूत चक्र में 
नियत बिन्दु के भाध्यम से पहुचाई जा सके, उदाहरणार्थ--चुवकीय 
ड़्म । 
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08(2 आकडे, दत्त 


अ्रको, वर्णों आदि सप्रतीको का समुच्चय, जो अनुदेशों के द्वारा 
रूपातरित अथवा ससाधित किया जा सके । 


कभी-कभी दत्त का प्रयोग सूचना के पर्याय के रूप में होता है। 
6808 2804]/07 पा दत्त अनुकूलक एक 
दत्त सचार वाहिकाञो से केनद्रीय ससाधित्न को जीडने के लिए बना 
एकक । 
098 थार्णएडा5$ ताए08५ प्रग्मां दत्त विश्लेपण प्रदर्शक एकक 
वहिवेंश यूनिट, जिसमे कैथाड किरण नालिका चाक्षुष प्रदर्श एकको 
के हारा यूगपत्‌ दत्त विश्लेषण की सुविधा सुलभ होती है। 
0869 09९ दत्त बैंक 


परस्पर सबद्ध दत्त या सूचना का विशद सग्रह, जो अश्रविलब उपयोग 
के लिए आसानी सके उपलब्ध हो सके । 


09868 79858 दत्त मूल 


परस्पर सवद्ध दत्त या सूचना का सचय जिसे इसलिए रखा 
या सग्रह किया जाता है ताकि सूचना था श्राकडो की अ्रतिरिक्तता पर 
नियत्नण हो सके और इस्तेमाल करते वालो की आवश्यकताश्रो की पूरा 
करने की दृष्टि से वह एकाधिक रूप ई उपलब्ध हो और उसका संसाधन 
सभव हो । 

5908 ००९८९॥0%9 दत्त सम्रह 


एक या अ्रधिक स्थलों से दत्त या सूचना को किसी एक स्थान पर 
एकत्र करना । 


त8. एगी९लाणा ते शार्धेएश5. दत्त-सग्रह एवं विश्लेषण 


वह प्रणाली जिसमें दत्त-सग्रह के एकको का कोंद्रीय ससाधित्र से सीधा 
सवध हो, ताकि दत्त या सूचना का सकलन श्ौर स्वत विश्लेषण आावश्य- 
कतानुसार हो सके । ८ 
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03४09 007प्राप्ता ०४035 दत्त सचार 


यात्रिक व्यवस्था, जिसके द्वारा सचार-उपकरणो के प्रयोग के माध्यम 
से प्रपेक्षित दत्त या वाछित सूचना टेलीफोन, टेलीग्राफ या रेडियो सचार 
परिपथो द्वारा भेजी जाती है। 


व ०0राग्राप्राएक्षाणाई ०णाभशाए्र७ दत्त सचार विनिमय 
विशेष हार्डवेयर एकक, जो कंन्द्रीय ससाधित्र को सचार जाल 
(प्रिषथ) से जोड़ता है। 


0४3 ०णाप्रामेलाता ाागश दत्त सचार टर्मिनल 

सुदूर सर्वोद्िशीय सचार-ट्मिनल, जो सयोजित दत्त के प्रेषणार्थ या 
प्रसयोजित सूचना के निर्माण वाले भ्रनुप्रयोगो के लिए सीधे इस्तेमाल किया 
जाता है । ; 

62869 ८0770 दत्त-नियत्रण 


दत्त-ससाधन प्रणाली में दत्त या सूचना के आगमन या निर्गमन के 
-भियमन से सबवधित प्रक्रिया । 


(०3 885०४80६007॥ दत्त वर्णन 
ओग्रामी भाषा मे, दत्त या सूचनार्थ भद के अप्तिलक्षणो का वर्णन। 
0909 0पा4 दत्त आरूप, दत्त फार्मेट 


निवेश से बहिर्वेश तक] किसी भी अवस्था में दत्त या सूचना अभि- 
व्यक्त करते का तरीका। 

049 [6९ दत्त-स्तर 

स्रोत भाषा में, रिकार्ड के श्रश के रूप में निर्दिष्ट, विशेष दत्त या 
वूच्नना -अश का; भ्रन्य अ्रणो के सापेक्ष क्रम में स्थान । 

(89 79376 दत्त-नाम 

पूचना या दत्त विशेष की झवस्थिति की पहचान के लिए कम्प्यूटर 
भाषा में उसे दिया गया नाम । 

0०0 77०79ए७07 दत्त निर्मिति 

दत्त या सुचना को !'कम्प्यूटर में निवेश-योग्य स्वरूप देने की 
प्रक्रि। । 


>--387 ४00/87 पृ 
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33608 700०९५५१7 £ दत्त-ससाधन 
कम्प्यूटर में दत्त या धृचना-श्राप्ति अथवा परिणाम विशेष के लिए 
अपनाई गइछ प्रक्रिया । 
6४68 9700९५४72 ९८९॥(7८ दत्त ससाधन कन्द्र 
दत्त-ससाधन की सुविधा से युक्‍त केन्द्र 
98608 7९0970507|300] दत्त-नितल्पण 
गअभिर्लित्न प्रणाली में दत्त को सचयन माध्यम के स्वरूप के अनु- 
सार विशेष फा्मेट में प्रस्तुत करना । 
089 76८06५2] दत्त सम्राप्ति 
देखिए प्राणिपागा0707०07९ए०- 
489 डाला दत्त कथन 
मूल प्रोग्राम के श्रण के रूप में लिखा विवरण । 


(208 5098807 दत्त स्टेशन 


दत्त ससाधन निवेण एवं बहिर्वेश युक्तियों से युक्त एकक, जो केन्द्रीय 
प्रभिकरित्न से सचार करता है। 
(80 पांथा3आ07 ०0750|८ दत्त स्टेशन कन्सोल 


वह्‌ एकक जो दत्त स्टेशन पर स्थानीय निवेश एवं वहिर्वेश युक्तियों 
फ्रो नियत्रित' करता है और कंन्द्रीय अभिकलित्त और दत्त केंद्र के मध्य 
सुचार सबंध स्यापित कारता है । 


तंतात >00 07८ दत्त-सरचना 

प्रमवद्ध व्यवस्था जिसके भ्रनर्गतत दत्त आसानी थे सच्ति य सपम्राप्त 
ही सनी | 

05(5 (वो दक्ल टमिनत 


पन्रीय प्रभिततिद्ध हे दत्त प्राप्त मरने तथा उसे भेसने में प्रयकस 
डॉमबार । 


न्जी 
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0808 (ए20575807॥ दत्त-प्रेषण ; 


एक स्थान, एकक, अभिकलित्न प्रणाली श्रादि से दूसरे स्थान, एकक, 
अ्भिकलित्न प्रणाली आदि में दत्त भेजने की प्रक्रिया । 

022 (५0० दत्त प्रकार 

द्धत्त की प्रकृति या कोटि को बताने वाला कथन | 

१6एकपशीर०त॑ त8 ए70०७४शाए विकेन्द्रीकृत दत्त ससाधन 
देखिए 8हाश00900606_ 099 ए/006४शआए' 

56९0807 ६870]6 निर्णय-सारणी ; 

चरो और प्राचलों के बीच सवधो का विशेष रूप से विकसित और 
सुव्यवस्थित सारणी के रूप में निरूपण | 


नियमो का समुच्चय, जो स्थिति सबंधी अनुक्रमो था क्रियात्रो के 
क्रम से बनता है। 


प्र 


06० ६८४(१ए९ ४(8(070॥( घोषणात्मक कथन 


मूल प्रोग्राम के भाग के रूप में अन॒देश, छ्वो प्रोग्राम-अनुवादक के 
लिए सकाये के रूप में प्रयुक्त होता है ओर दत्त श्रवयवों तथा श्रचरो के 
फार्मेट, भ्राकार और स्वरूप को भी बताता है। 


56०००७ विसकेतन 


किसी कूठ, गुप्त था जटिल लिखित संदेश को सुवोध भापा में 
स्पष्ट करना । 


686००0९- विसकेतक 


. सकेत-समुच्चय के अ्र्थ-निर्धारण पर श्राधारित कम्प्यूटर सक्रिया 
के निष्पादन की युक्‍्ति । 


2 निविष्ट सकेतो के सयोजन के अनुसार बहिर्वेश चैनलो का चुनाव 
करने वाला स्विचत अवयवो का मेंट्रिक्स । 


065(786707 96 गतव्य फाइल, गतव्य सचिका 


प्रोग्राम के किसी भी रन से प्राप्त दत्त या यूचना-संकलन के लिए 
ब्िर्धारित सचिका । 
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008805670 [॥0टधव76 निदानकारी प्रोग्राम 


वह प्रोग्राम जो प्रोग्नामो की त्ुटिया बताता है या मशीन को खराबी 
एवं कारणो का पता लगानें में सहायता करता है। 


गाश्ठा भक 
सकायें में समुच्चय विशेष से लिया गया संप्रतीक । 


इसका भान मूल समुच्चयम के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है । 
उबाहरण के लिए 997 में तीन अक है, किन्तु सप्रतीक दो (9 तथा ) 


हद । 
0९9] ०००८ अकीय घड़ी 
 कम्प्यूटर-सक्रियाओ की नियत्नक समय-युक्ति । 


2. सेलेख के रूप में कम्प्यूटर-सक्रिया में आवश्यक भौतिक 
स्थितियों और नेमी घटनाओं का रिकार्ड रखने की युक्ति । 


0शाप्व ०0एथश अकीय परिवतेंक 
देखिए 45902 ०ततापलांटा ? 

87760 800८४५४ 5४07826 प्रत्यक्ष अभिगम सचय 
देखिए 787007] 800288 ४0787 

छ5८ 50: डिस्क विन्यास 


नह प्रोग्राम जो दत्त|सूचना को छाठने के लिए चृम्बकीय डिस्क का 
प्रस्थायी रूप में उपयोग करता है । 


09९ 50782९ डिस्क सचयन 


कक 


चुवबकीय डिस्क की सतह पर दत्त सामग्री का सचयन। 

0॥7एपा०त0 5863 9700९४४2 आबवटित दत्त ससाधन . - 

सक्रियात्मक अविश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिकलन 
कार्य-कलापो को विभिन्न स्थानों में वाँट कर दत्त|ससाधन कार्यों की व्यवस्था । 


जब यह सारा कार्य एक ही सगठन के अंतर्गत होता है तब उसे विकेन्द्री- 
कृत दत्त ससाधन कहते हैं । 
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त4प70 जी0०कणा मतिक नियतन 


प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान स्मृति तत्न में क्षेत्रों का वियतन 
कोर पुननियतन । 


2 


०पुएए भला णादा'ए ताएहा$ तुल्यमान द्विआधारी पश्रक 
प्रतीको को दो आधार वाले अको द्वारा निरूपित करना | उदाहरणाथ्थ, 
907 007 एक जैसे दो आधार वाले अक | 
लाए0 ए0ए4 - तुटि ऋरम॑न 


प्रोग्राम के निष्पादन में आए व्यवधान को जानने एवं उसे दूर करने 
के छिए प्रयुक्त विधा । 


प्रोग्राम में व्यवधान होने पर उसके निराकरण के लिए इस विधा 
का प्रयोग होता है ! 


€एल्टपां2 कार्यान्वितं करना 

किसी तैमका था अनुदेश द्वारा निर्धारित सक्तिया का किया जाना । 
हर 

ग्शित * क्षेत्र, फील्ड 


संप्रतीको के समूह का विस्तार, जो कम्प्यूटर ससाधन की इकाई के 
रूप में प्रयुक्त होता है 


गिलव 650९॥॥ छेत्र-माप 
छकेत्र से रखें जा सकने योग्य सप्रतीको की अप्रिकतम सख्यणा। 
यह उल्लेख्य है कि सप्रतीको का निरूपण माध्यम पर निर्भर करता 


है । 


९ फाइल, मिसिल, सचिका 
अभिलेयों आदि का सुव्यवस्थित सग्रह । 
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॥0 [8एणा[ फाइल विवरण, 
मिसिल विवरण, 

सचिका विवरण, हे 

मिसिल के अतर्गत विषय या विषयो का सुव्यवस्थित उल्लेख । 
#6 ए]ध्वात[शा80९ फाइल सुस्थापच 


फाइल को अन्तर्वस्तु में परिव्धन, परिवर्तन अथवा विलोपन से 
सूचना में सशोधन । 


१0प्रु0970॥72 प्रवाह-सचित्रण 


एल्गोरियम में घटनाओ के क्रम को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने की 
एक तकनीक । 
म0फ्रटा8 $५॥700! प्रवाह-सचित्न प्रतीक 


विभिन्न घटनाओ-का अभिसामयिक आरेखी चिह्न, जिसे प्रवाह-सचित्र 
पर दर्शाया जाता है| 


लिग्रा॥: फार्मेट, आरूप 
दत्त या सूचना को बताने के लिए प्रस्तुत विवरण । 
#076797 फोर्ट्नन 


प्रोग्रमन-तत्न॒ जिसके अग एक भाषा और एक प्रोग्राम-बनुवादित् 
होते ह । 
प्रोप्राम अनुवादित्त द्वारा प्रोग्राम को गणितीय भाषा में लिखा जाता 


हे और फिर अभिकलित्न के माध्यम से उस गणितीय भाषा को मशीनी 
भाषा में अनूदित किया जाता है । 


्द् 


श्थाधाव एा0088 <ठग्राएशलस' व्यापक उपयोगी अभिकतित्न, 


॒ ऐसा वभिकलित जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान 
हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामो का सचावन होता है। 
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श्थाशाता20 890॥2558 जनित पता 


प्रोग्राम 'में अनुदेशों द्वारा व्यक्त और उस प्रोग्राम के पश्चवर्ती 
उपयोग के लिए पता । 


॥£॥ 
फ़्धा विराम 
किसी बाघा के कारण प्रोग्राम के निष्पादन का रुकना ! 
वा वराउडपप्रटधता विराम अनुदेश 
प्रीमग्राम के सिष्पादन को रोकने के लिए मशीती अनुदेश । 
पाशं। [०प८ ]शा९0892९ उच्च स्तरीय भाषा 


एक या अनेक यात्रिक भाषा-अश्रनुदेशों के अनुरूप अनुदेश या विवरण 
से युक्त भाषा । 
पर्ंपत ०07स्‍777८० सकर अभिकतित्न 


अनुरूप अभिकलित तथा अकीय अभिकलित्न दोनो यूक्‍क्तियो से 
मसिश्चित अभिकलित्न । 


6७7०(( ०० सभिनिर्धारक 


वह लेबल, जिसके द्वारा निवेशवहिर्वेश में कोई भी फाइल की 
स्थिति ज्ञात की जा सके अथवा जिससे स्मृतितत्न के किसी भी विशेष 
स्थान को ज्ञात किया 'जा सके । 
१7065 अनुक्रमणिका 
). प्रतिपादित विषयो, विविध नामों इत्यादि की वर्णानुक्रससूची, 
जो प्राय पुस्तक के अत में प्रासगिक पृष्ठ सख्या सहित दी जाती है । 


०» मंद, जिसका प्रयोग विशिप्ठ अभिलक्षण अथवा सक्तिया को 
दर्शानें के लिए किया जाता है 


428 
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770७078 अनुकमणी करण, सूचीकरण 
विषयो आदि की व्यवस्थित सूची बनाने की क्रिया। 
ग्रता2क0ण' टाधा सूचक चार्ट 


तर्कंसगत अभिकल्प और सकेतन के दौरान, प्रोग्राम में सूचको का 
प्रयोग बताने के लिए प्रोग्रामक-निर्मित चार्ट । 


यह प्रोग्राम प्रलेखन का एक भाग होता है । 
70779707 सूचता 
उपयोगी रूप में ससाधित दत्त । 


सूचना का किए गए विश्लेषण या सकलित आकडो से प्राप्त सक्षिप्त 
रूप । 


॥060ए798007 905 सूचना दवयक 
दत्त-स्नोत से मि सृत अक या प्रतीक । 


संसाधन के पश्चात्‌ इनसे सूचना प्राप्त होती है । ड 
॥70778007 ८॥8776] सूचना-वाहिका 


दत्त सचरण-बध में दो टमिनलो के बीच प्रयुक्त हाडवेयर । 


सूचता-वाहिका से, माइलक, विमाइलक और त्ुदि-अभिज्ञान-उपस्कर 
जावश्यक होते हैं। इस वाहिका में टेलीग्राफू, टेलीफोन लाइन या रेडियोलिक से 
सचरण होता है । 


॥70रराधा।0ा 7807 ९ए8] सूचना उद्धरण दा 


बिल 


प्रचुर मात्रा में उपलब्ध यूचता के विश्लेषण के आधार पर तीक्र 
गति से सही अपेक्षित सूचना प्राप्त करने की प्रणाली। 


70 /)्राशव07 7९१९ए४ 5५5९४ सूचना उद्धरण तकनीक 
देखिए 470778007 7४0०९५०४॥ 
7 07907 $९८०4४॥07' सूचना विभाजक 


सूचना की विभिन्न मदो को अलग-अलग वर्गक्ठत करने में सहायक 
प्रतीक । 


ह 
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एद्रंधां 7:70700॥07 आरभिक अनुदेश 

अनुदेश, जो हाडवेग्र सशीन में पूर्ण उद्भरण प्रोग्राम को पहुचाने 
में सहायक हो | 

ग्रुप निवेश 


परिरेखीय एकक से स्मृति-तत्न में भेजा जाने वाला दत और 
सूचवा । 


॥70ए 87८६ निवेश-क्षेत्र 


..._ परिरेखीय एकक अथवा सहायक-स्टोर से दत्त या सूचना के निवेश 
- के लिए स्मृति तक्न में, सुरक्षित स्थान । 


ता 


7्रएए ग्राइपएाणा + निवेश अनृदेश 
प्रोग्रास में दत्त के निवेश के लिए सहायक प्रोग्राम भाषा का अनुदेश । 
गाएपा राई. प्रध07 ०0९८ निवेश अनुदेश सकेत 


निविष्ट नेसका-लेखन मे प्रोग्राम के कार्य के सहज प्रस्तुतीकरण 
के लिए, स्वत. निविष्द भाषा के अग रूप में अनुदेश-समुच्चय । 
ग्रए077/007ए6 ए9प्वींड- निवेश/बहिवेश बफर 
स्मृति-तत्न का क्षेत्र, जिसमे सूचना परिरेखीय एकको से स्मृति एकक 
में तेथा स्मृति एक से परिरेखोय एकको में प्रेषण से पूर्व रखी जाती 
है । 
प्रफुप(/0प्रक्रए" कद्गाग्रद निवेश/बहिवेश वाहिका 
निवेश या वहिवेंश सूचना के नियत्रण के लिए विशिष्ट आदेशो को 
निष्पादन करने वाला तथा केद्धीय ससाधित्र से स्वत॒त्न श्रन्य ससाधित्र । 
माएएा/0णपफए ००ग्राठ! निवेश/बहिरवेश नियत्न॒क 
केन्द्रीय ससाधित्र और उसके परिखीय क्षेत्रों के वीच पारम्परिक 
क्रिया का नियत्ञक हार्डवेयर या साफ्टवेयर । 
790/00फफए८ 6णाए0[ 8एशंा5 निवेश/बहिर्वेश नियत्नण प्रणाली 


निवेश भोर बहिर्वेश सक्रियाओ, जैसे-तुटि-निरीक्षण, अभिलेख- 
गणन, लेंबल-लेखन भादि का निष्पादक सापटवेयर । 
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॥70/0ए707६ 06०70९ निवेश/बहिरवेश उपकरण 


कम्प्यूटर हार्डवेयर, जिसके द्वारा दत्त या सूचना स्मृति तक्न में प्रविष्ट 
किए जाते हैँ और ससाधित दत्त या सूचना जाने जाते है। 
गरए7/07 0०7 पाक्षाए 7006725 निवेश/वहिवंश प्रोग्राक्न सग्रह 
अभिकलितन निर्माताओं द्वारा विकसित उपकरणो के उपयोकक्‍ताग्रों 
के लिए प्रोग्रामो का सग्रह । 


प्राण 788४0 निवेश-रजिस्टर 
परिरेखीय एकक से, दत्त या सूचना को नन्‍्यून यति से 


प्राप्त कर केन्द्रीय ससाधित्न को तीव्रतर गति से भेजने के लिए प्रयुक्त 
रजिस्टश्‌ । 


कि 
सन 


॥रगा)िएा 880 मिवंश स्टेशन 
अत सचार प्रणाली में श्रभिकलिंत्त का भाग। ऐ 


निवेश स्टेशन में दत्त या सूचना को फाइल में निविष्ट कर उसे 
अद्यतन किया जाता है और झावश्यकता पडने पर उसका भ्रस्तुतीकरण 
भी। 

॥77एा. ४07828 37९8 निवेश क्षेत्र 


स्मृतितत्न का निर्धारित क्षेत्र जिसमें परिरेखीय एकक से दत्त था 
सूचना का निवेश होता है। 


]रए00 एप निवेश एकक 


श्रभिकलित्न के स्मृति-तत्न में सुचना का निवेशक परिरेखीय एकक, 
जेंसे-कार्ड रीडर, पेपर ठेप रीडर आदि। 


]8000709 अनृदेश 


दयको के समूह को दत्त या सूचना में परिवर्तित करने के लिए 
केंद्रीय ससाधितज्न की हिदायत । 


प्राइपत7007 28007085 ग्रनर्देश-पत पृ 
स्मृति तत् में उपलब्ध अनुदेश के स्थान का पता । 


3 
3 कट कप पक पल लटक न्‍ सलिलसर न तप न 
एडएाणताणा 2१९४५ 7०एछञाश०ः अनुदेण पता रजिस्टर 
प्रोग्राम नियत्ञषक का भाग, जहा प्रोग्राम की सर्क्तिया के दौरान 
स्मृति तत्न से सनुदेशों के उद्धरणों को नियत्रित करने के लिए श्रनुदेशो 
के पते उपलब्ध होते है। 


१995007007097 ६768 अनुदेश-फषीत् 
प्नुदेशे को सचित करने के लिए प्रयुक्त स्मृति-तत्र का क्षेत्र । 
१09$0ए00०(07 (0778 अनुदेश फाम्मेंट, अनुदेश... आरूप 


अनुदेश के घटकों का विशिष्ट विन्यास | 

प्राइप्रपषाठा! प्रात्तीएका0ा... अनुदेश आपरिवर्तेन 

अनुदेश के घटकों में परिवर्तन की प्रक्रिया, जिसके कारण प्रोग्राम 
के स्वरूप में परिवर्तन होता है । 

0&768 जाए ग्रत पत्रण 

किसी प्रोग्राम को अरपरिहायें कारणों से बीच मे रोकंकर बाद में 
उसी बिंदु से उसका पुनरारभ । 

उक्त प्रकार के पुन आरभ करने की क्रिया । 

॥ए67६९० 4]6 व्युत्कमित फाइल 

फाइल का विशिष्ट स्वरूप, जिसके अनुसार उसमे सल्िविष्ट विषय 
के प्रत्येक अभिलक्षण के साथ वाहर की ओर उसका अभिज्ञान-प्रतीक 
सलग्न कर दिया जाता है। 

इस प्रभिज्ञान-प्रतीक से अभिलक्षण वाली प्रत्येक सूचना का ज्ञान 


होता है । 
रच ५ 
00 वी०ए ०णा060] कार्य-प्रवाह नियत्नणः 
परिरेखीय एकको और केन्द्रीय ससाधित्न श्रवधि के सार्थक उपयोग को 
भ्रधिकतम करने की दृष्टि से कम्प्यूटर मे सलाधित कार्यों के क्रम का नियमन । 
कार्य-प्रवाह का नियत्षण कार्य नियत्नक द्वारा अनेक प्रकार से किया 
जा सकता है । | 
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छह 


दध्र्क कुजी 


रिकार्ड का पता लगाने या उसकी पहचान के लिए एक या अधिक 
प्रतीक । 


यह आवश्यक नही कि प्रतीक सदा रिकार्ड से सलग्त रहे । 
६४००० कुजी पटठल 


कुजियो के दबाव से अभिलक्षणो के कोडन के लिए एक युक्‍क्ति । 


यह चयन किए हुए सकेत को जनित करने के लिए प्रेरित करता है, जेसे 
छिद्वित पत्नक में छिद्वण । 


हर०एज़्070 मुख्य शब्द 


प्रलेख या शीर्षक में वह महत्वपूर्ण शब्द या वाक्याप्न जो प्रलेख 
का सार बताए | 


ह | 


[806 लेबल 


प्रतीको का वह समृह जो किसी पद के लिए सूचक की थाति प्रयुवत 
हो | जैसे-विवरण, अभिलेख, फाइल इत्यादि । 


शा लम्बाई 


हयको की सख्या या लक्षण जो किसी शब्द, अभिलेख या आकडे 
के दूसरे एकक का निर्माण करे। 
॥57287ए 80९5 प्रोग्राम-सग्रह सुविधाएं 


झपिकलित्न प्रोग्रामो का एक सग्रह जो उपयोक्‍ताओो के लिए 
प्रोग़रामण का प्रयास किए विना तुरन्त प्राप्य हो । प्राय ये सम्रह पृष्ठक 
सग्रहागार पर उपलब्ध होते हैं। 


॥95720फ7 छ70शशरा7८ सग्रहीत प्रोग्राम 
प्रोग्राम सम्रह में उपलब्ध एक प्रोग्रास । 


॥4238 


फशशए 80ीप्रवा०..* सग्रह मृदु-सामग्री 


वे सभी प्रोग्राम और लघु प्रोग्राम जो श्रभिकलित् प्रणाली में 
प्रोग्राम सग्नह सुविधाञ्ो के श्रतगंत आझाते है । 


॥ऐ्थाफ 8ए०-०ए0० सग्रह उपप्रोग्राम 
प्रोग्राम सग्नह में एक उपप्रोग्राम । 
#णथाप (995 सम्रह टंप 
वह चुम्बकीय टेप जिस. पर सग्रह मुदु-सामग्री अकित हो । 
्रघ82080 (80० फणबाए' भी देखिए । 

77९0 5प्0-70प्॥6 सबर्ू उपप्रोग्नाम 

देखिए 6प्राॉ0०-70प्ल्‍४85' 

]0486 नोड 

साय माध्यम में सुचना प्रविष्ट करना । 

4080 ग0फ्रणा६4 ह ताकिक प्रवाह सचित्र 

- बह चार्ट जो किसी प्रणाली के ताकिक के घटको झौर उनके पारस्परिक 
सबधो को दर्शाता है । 


एक अनुटदेश जो निम्नलिखित ताकिक सक्तियाओं का पानन करता 
है--20०. (न); थाव॑ (तथा) एवं » (या)। 
40.86 668४|/॥ ताकिक अभिकल्पना, डिजाइन 


ताकिके सकेतो के पदो में किसी प्रणाली के घटको का विशिष्टीकरण । 
यह उस प्रमाली की भोतिक्‌ इकाइयों पर निर्भर नही द्वोता । 


॥080 ताबचड्ाकाण तके आरेख 
किसी प्रणाली की ताकिक डिजाइन का चित्रीय निरुपण । 
]0 20 40ए८04४5 


ताकिक प्रवाह सचित्र 


वह चार्ट जो किसी प्रणाली के ताकिक घटको शझौर उनके पारस्परिक 
सबधों को दर्शाता है । 


4005 आवर्ती 


अनुदेशों का वह अनुक्रम जिसका पुन. पुन. निष्पादन होता है जोर 
विश्वेष परिस्थिति के अन्तगत इसका निष्पादन रुक जाता है। 
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778675828 ०0060 यत्नर भाषा 


4५, 


अभिकलित् में प्रतिपा दित बहू सकेतीकरण प्रणाली जिसके अनुदेशो 
का निरूपण हो। * 


॥40]]6 राई ए९त07 मशीन भापा अनुदेश 

वह अनुदेश जो अभिकलित्न की भाषा में लिखा जाता है अर्थात्‌ 
जिसे अभिकलित्न यथावत्‌ निष्पादन करता है। 

73077॥6 [क्षाह्टड828 मशीन भाषा, यत्र भाषा 


यंत्र भाषा में लिखित यह अनुदेश जिसका निष्पादत अभिकतित् 
दारा रूपातरण, के बिना सीधे हो सके | 


री 


708९00776 #परा मशीन रन, मशीन सकार्य 
अभिकलित्न पर निवेश से बहिवेश तक प्रोग्राम का निष्पादन । 
7730॥776 50८7५ 0६ यत्र लिपि 


मशीन सर्कंत रूप में निरूपित सूचना । 


॥#80रगढ च्रठ70 यत्न शब्द, मशीन शब्द 


प्राथमिक स्मृति ततद्ध का सवोधन योग्य लघृत्तम मूल एकक/कुछ 
मभिफलित्ो में 8 द्यक (शब्द का एक भाग) भी सवोधित हो सकता है । 


708070 778700६0] वहुजनक अनुदेश, गुरु अनुदेश 


मूल भाषा का वह अनुदेश जो यत्र भापा के एक से अधिक अबुदेशों 
के समान होता है। 


ग्राध्शालाल टीावा50 ८० चुम्बकीय चिह्न 


च्‌ म्वकीय पदार्थ से आवृत्त एक विशेष स्परुप में मुद्रित चिहक्तल जो चुम्बकीय 
स्याप्टी पठित्न द्वारा भी पटा जा सकता है । 
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+२>ावम ला :8७८-५०१०-३०० 


7887600 ता: चुस्वकीय डिस्क 


.._ कई समतल वृताकार प्लेटो की कोई सचयन युक्ति जिसमें प्रत्येक 
प्लेट की दोनो सतहे किसी चुम्बकीय पदार्थ से लेपित हो। प्रत्येक सतह 
में कई पथ (ट्रैक) होते हैँ और इन पथों से अथवा इन पथो पर, दत्त 
सामग्री को पठन/लेखन ,शीर्षों द्वारा पठा अथवा इनमे लिखा जाता है। 


778 87600 087 76 चुम्बकीय डिस्क फाइल 
दत्त या सूचना की ऐसी फाइल जो चुम्बकीय डिस्क पर हो । 
8९ए॥6७(० ता चुम्बकीय द्रोण 


चुम्वकीय पदार्थ से लेपित सिलेडर जैसी सचयन युक्ति। 

ग्रह 7600 777 600प्राशशा६ 7९808 चुम्बकीय स्याही प्रलेख रीडर, 
ऐ चुम्बकीय स्याही प्रलेख पढठिद्न 

एक प्रलेखीय पठित्न॥ जो चुम्बकीय स्याही से लिखे हुए प्रलेखो को पढता 


है। 
प्राच876व0 70.079 चुम्बकीय स्मृति, चुबकीय स्मृति तत्न, 
चुम्बकीय स्मृतिका 
घिद्युत चुम्बकता के सिद्धातो पर आधारित सचयन युक्‍्ति । 
- 82700 (806 चम्बकीय टेप 


चुम्वकीय पदार्थ से लेपित ऐसा टेप जिसपर सूचना अकित तथा सम्रहीत 
की जा सकती है। 
7१887७६0 [808 तंध्रर८ चुम्बकीय टेप चालित् 
वह निवेश/बहिवेश युक्ति जो चुम्बकीय टेप से अथवा उस पर सूचना 
स्वानातरित करे | 
70887606 4896 [0५ चुम्कीय टेप सग्रहागार 
चुम्बकीय टेप फाइलो का सग्नह तथा उनकी व्यवस्था । 
7088708प280 ॥70%४ ८8०९ चु स्वकीय स्याही प्रतीक 


चुम्बकीय पदार्थ से आवृत्त एक विशेष स्वरूप में मुद्रित चिह्न जो चुम्बकीय 
स्याही पठित्न द्वारा भी पढा जा सकता है। 
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ए080॥ हध7007ए 


भुख्य स्मृति 
एक मुख्य सचय एकक्र जिसका केन्द्रीय ससाधित्न से सीधा स्रतार 


ट्ठी। 


90 ए/0शधा776 मुख्य प्रोग्राम 
उपप्रोग्राम से भिन्न एक मुख्य प्रोग्नाय जो उपधोग्रामो के निष्पादन का 
नियन्नण करता है । 
ए)8]0 70७66 मुख्य नेसफा 
देखिए ,रक्ा। 077028/क्षागपढ! 
7)8760708706 46 सुस्थापन फाइल 
देखिए 6 प्राक्षा/शाधाए८' 


79709 2९70676 ॥|कतिग्राप्नाणा प्रवध-सूचना तत्न 

5५४८7 ()//१७) 

प्रवध कार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए सूचना पर 
भाधारित प्रणाली । # 


7988(67 गी€ सास्टर फाइल 
वह संदर्भ फाइल जिससे विस्तृत एवं स्थायी सूचना हो तभा जो 
ममय-समय पर अद्यावधिक की गई हो। 
88४67 [07879 ६89९ मास्टर सग्रह टेप 
किसी भी दत्त ससाधन केन्द्र में अपेक्षित सभी प्रोग्रामो तथा उपफप्रो- 
ग्रामो वाले चुम्बकीय टेप । 
इसमें सूचना अद्यावधिक की जाती है। 
7858667 (770 8780 76 मास्टर प्रोगयाम फाइल 
देखिए 8867 ॥फध्वा9 (806' 
ग्राशा709 9007९58 78 (१.52) स्मृति पता रजिस्टर 


वह रजिस्टर जिसमे स्मृति ततद्ब के किसी भी शब्द का स्थान निर्देशित 
ठी। 
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77055828 (ए९एॉ॥९ सदेश पक्तिकरण 


सदेशों की वह पक्ति जो ससाधन के लिए प्रतीक्षित हो या जिसे 
टर्मिनल को भेजा जाना हो। 


7055820 70772 सदेश मार्ग निर्धारण 
किसी सूचना सप्रेषण प्रणाली में हाडंवेयर|सापटवेयर द्वारा किया गया 


का. 


-कार्ये। केन्द्रीय. कम्प्यूटर में प्राप्त सदेशों को परीक्षण के बाद घाछित 
गतव्य स्थान की ओर भेज दिया जाता है। 


(» 


०००० एणाएण॑थ' लक्ष्य कम्प्यूटर 


वह अभिकलित्न जिस पर लक्ष्य प्रोग्राम का निष्पादन किया जाता है । 
यह उससे भिन्न हो सकता है जिस पर वह सकलित होता है। 


006९ 2082९ लक्ष्य भाषा 
वह भाषा जिसमें स्रोत अनुदेश रूपातरित|अनुवादित हों । 
09]०० ए0ट्टाक्षाआ76 लक्ष्य प्रोग्राम | 


प्री तरह सयोजित या सकलित प्रोग्राम जो लोड करने 
और निष्पादन के लिए तैयार हो | 


0०४ [99० असयोजित 
वह एकक या किया जो केन्द्रीय ससाधन एकक के नियत्रण में न हो । 
0०ग्76 970९९४५४४॥प8 असयोजित ससाधन 

देखिए '0प्ञात८* 

असयोजित सचय 
ऐसा सचयन जो केन्द्रीय ममाधन एकक के नियत्रण में न हो । 
०7 6 सयोजित 


एसा एकक या छिएम जो केन्द्रीय ससाधित्न द्वारा नियद्धित हो 
0--.387 86४७/87 
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असर ..3 मना वन मम 


0॥ 76 एशाथो ग० संयोजित युगपत्‌ केन्द्रीय मिसिल 

दत्त या यूचना की ऐसी फाइल जो सयोजित युक्‍्ति पर प्राप्य हो 
और जो समायानुसार तुरन्त प्रयोग में आ सके । 

0ए00वां लाशपटाल ॥0800'.. प्रकाशीय सप्रतीक पठित्न 


वह युक्ति जो प्रकाशीय सम्रतीको की पहचान के सिद्धाती के अनुसार 
स्रोत प्रलेखो का निर्वेचल करे। 


0०7907ट८वाँ लावाहएॉल ॥९००शाा0॥ प्रकागीय सप्रतीक पहचान 


प्रकाशक के प्रति संवेदनशील युक्तियों के द्वारा मुद्रित सम्रतीकों को 
पहचान | 


0[0ध77एा॥ ००0८ इष्टतम कोड 


ऐसी सकतन प्रणाली जो सचयन युक्ति से किसी वाछित दत्त सूचना 
की पुनर्ग्राप्ति के लिए अपैक्षित समय को न्यूनतम कर देती है |: 


०7777प07 ९०07९ इष्टतम कोडन 
कम्प्यूटर प्रोग्रामन की तकनीक जो अभिगम काल को कम से कम करती 
है । 

07907 छपी बहिवेश ब्रफर « 
देखिए जाएए/0०एएपां ७णीक्ष” ' 
०0पएफ़ा ०ाध्ा38 बहिंवेश वाहिका 
देखिए काआ/0ग्राए पा लगाए 
0०एाए0पा. ०07॥70] ५ बहिवेश नियत्नक 
देखिए प्ाएपाॉ/0एंफफा ०070]7 

०पराछपा 2णा॥0 5५४०] वहित्श नियन्नण प्रणाली 
देखिए गरपएरा/णाफपा ठरा0त 5५४० | 
०ाएपा 0९ए०९ बहिवेश उपकरण 
देखिए १४90६ /(०प्राएपा 0त6९ए९८९* 

0०पएा०9ए६ 20070 बहिवेंश अभिलेख 


वहिवंग के रूप में उपयब्ध या बहिरवेश क्षेत्र में सचित अपिलेख / 
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०७७७६ ४0०४४४१९ वहिवेश उपप्रोग्राम | 
ऐसा उपप्रोग्राम जो किसी बहिवेए युक्‍कति में नियद्धित रूप में सूचना 

उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित हो । 

एधाभे।ह ००णएप्रॉक समक्रसिक अभिकलित्न 

ऐसा अभिकलित् जिममें केन्द्रीय ससाधितन्न समका निक सक्रियाए करता 


है! 
एएप॥ 0िप्राश मुद्रण प्रारूप 
प्राय प्रोग्राम विशिष्टीकरण के एक भाग की बजाय, सूचना का इस 
प्रकार वर्णन कि वह मुद्रण में मुद्रित हो सके। 
एपरणराए 7रत्तात्क्षाण प्राथमिकता सूचक 
किसी सूचवा/दत्त के सचरण या प्रोग्राम के निष्पादन के लिए 
प्राथमिकताओों को बताने वाला सप्रतीक समूह । 
970 छ्ाहा776 प्रोग्राम 


कंप्यूटर को स्वीकार्य अनुदेशों यू विवरणो की श्रृ खला जो वाछित 
परिणामों की प्राप्ति के लिए तैयार की जाती है। 


छ70ए0ए8७पल्‍7७ ०0098707(ए५... प्रौग्राम सगतता हे 
एक अभिकलित्न प्रणाली के लिए तैयार वह प्रोग्राम जो बिना 
सशोधनो के दूसरी अभिकलित्न प्रणाली पर चल सकता हो | 
छएा०ग्ट्टाबगापाल८ 5007थाठा.. भोप्राम रूपातरण 
स्रोत भाषा मे लिखें गए प्रोग्रामो को यत्त भाषा में रूपानतरित करना । 
97097 9778 ८०7५०! प्रोग्राम नियत्रण 
प्रोग्राम द्वारा संयोजित युक्ति का नियत्रण | 
970ए/४पाए0९ ए070(ए0ी6ए प्रोग्राम नियत्नक 


केन्द्रीय ससाधित्र का वह एकक जो आदेशो को सक्रियात्मक क्रम 
में निष्पादित करता है । 


रब 
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ए०्टागराग7० ०णाएएं पा. प्रोग्राम नियत्र॒क एकक 
देखिए "ा0तशाध्या॥7० 0णा70ीशथ ़ 
970 ए8/शाः।॥)॥९ 00ए0प)॥९७7800ग प्रोमग्रामक प्रलेंखन 
वह प्रलेख जिसमे प्रोग्राम से सबधित विवरण, प्रवाह सचित्र आदि होते 


[7०शाप्षा)ए6 शाएप४९९८ प्रोग्राम भाषा 

देखिए %ा०तशशाशगगराह शा शध82०! 
ए7/0./शा।6 गधा प्रोग्राम सम्रह 
प्रोग्रामो का वह संग्रह जो सामान्यत प्रयोग में आता है । 


[70ह्ञाश्ागा? 77007०200॥]. प्रोग्राम सशोधन 
प्रोग्राम की त्ूटि-सुधार प्रक्रिया ! 


9070 शा0णा6 १9०णीटशाणा... प्रोग्राम विनिरदंश 
प्रोग्राम को समझने अथवा प्रयोग में छाने के लिए विशिष्ट विवरण 


[70 27776 0507772 प्रोग्राम परीक्षण 


कि 


प्रोग्राम में त्रुटियों की जाच के लिए अभिकलिक्न पर प्रोग्राम को नेलाना | 
7970 शाशाधधा पा £ प्रकमन, प्रोग्रायन 
प्रोग्राम बनाने की प्रक्रिया । 
"70 श[9॥॥77स्‍2 ॥0पर50९ प्रोग्रामन स्वानूभविक 
वह प्रोग्राम जो सीधे एलगोरिथमी प्रक्रिया से नहीं बल्कि प्रयत्न- 
तुटि को विधि से समस्या का समाधान करता है। 
ए76ठशशा।शगए्रर ।9ए09326.... प्रोग्रामन भाषा 


कम्प्यूटर प्रोग्रामों को वैयार करने के लिए प्रयुक्त कोई विशिष्ट 
भाषा । 


एणाएाल्त स्वात छिद्वित कार्ड 
वह अकमानुसार छिद्वित कार्ड जिससे सूचना का निरूपण होता है! 


: [4] 





9पाएारत ठग प्राशफञालंश' छिद्वित कार्ड निवंचित्र 


। वह मशीन जो छिद्दित कार्ड (में छिद्गित छिद्रों का अर्थ बताए और 
उसके अनुकूल सख्यात्मक एवं अक्षरात्मक अभिलक्षणों को उसी कार्ड पर 
या अनुवर्ती काडे पर मुद्रित फरे। 


2 वह युक्ति जिसका प्रयोग कार्ड पर छिद्वित सूचना को पढने और 
तत्सगत सप्रतीको को उस पर छापने के लिए होता है । 


9प0ण7०8 ०४00 (8090क्‍9/07 छिद्वित कार्ड सारणी यत्र 


वह मशीन जो दत्त या सूचत्ता वाले सूचीबद्ध छिद्वित कार्डों का 
सोधे स्वत पठन करे और उस धप्रूचना को मुद्रित रूप में प्रस्तुत करे । 


प्र 


एणाणालत <शत एलपीश' छिद्वित कार्ड सत्यापित्न 


वह मशीत जो यह निश्चित करे कि छिद्वित काई में दी गई सूचना 
वही हैं जो उस मूल प्रलेख में थी, जिससे वह सूचना ली गई है। 


70प0॥00 49]02 छिद्वगित टेप 


काग्रज़ का ऐसा टेप जिसमें छिद्रों के रूप मे दत्त या सूचना को 
सग्रहीत किया गया हो । 


पर 


एथ007 8०००४५ ५(07820 यादुच्छिक ग्रभिग्म सचय 


ह सचयन की ऐसी यूक्‍्ति जिसमें सूचना की प्राप्ति अवधि को अचर 
रखते हुए सचयन में उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करती। 


है 


[2 6 ०079० तात्क्षणिक अभिकलित्न 


ऐसा अभिकलित्र जो तात्क्षणिक अभिक्रिया करता हो तथा तात्क्षणिक 
प्रक॒करमण सुविधाओं से सयोजित हो । 


7९007आ९2 0९॥9(५ अभिलेखन घनत्व 
किसी भी माध्यम में प्रति इकाई लम्धाई पर बिट्स की सख्या। 


५ 


42 


जम, 


70॥706 366 दूर कन्सोल 


किसी दूरस्थ अभिकलन प्रणाली में प्रयुक्त ऐसा टमिनल यूनिट जिसमें 
केन्द्रीय सवाधित्र से सूचना लेने या उसको सूचना देने के लिए सुविधाएं 
उपलब्ध हो । 








7९77066 [0700859॥2 दूर बअक्रमण 
दूरस्थ स्टेशनों के लिए अभिकलित्न द्वारा किया गया काम | 
707048 465072 र परीक्षण 
ऐसी विधि जो प्रोग्रामो के परीक्षण अथवा दोषमार्जन के लिए 


किसी कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा किए जा रहे काम का निर्देश करे और उसके 
प्रवाह की गति को नियद्धित करे। 


7९0 ७॥(607 ॥757ए70९6॥07 पुनरावत्ति अनुदेश 


एसा अनुदश जा एक या एक से अधिक अनुदेशो को प्रेरित कर सके 
ताकि उन्हें दोहराया जा सके। 


70007: 970: क्षा॥77० रिपोर्ट प्रोग्राम 


ऐसा श्रोग्राम जो दत्त फाइल का विश्लेषण मुद्रित करने के लिए 
अभिकल्पित हो । 


थ | 
709 ध॥8 नित्यक्रम, नेमका 
उरम्िकलिद द्वारा स्वीकार्य भाषा में लिखा गया एल्गारिथूम | 


709 छाए पक्ति बाइनरी हे 


कार्डों में दत्त सामगी का ऐसा दृयक निरूपण जिसमें प्रत्येक पक्ति 
मे क्रमागत छिद्वित स्थानों को ऋ्रमागत द्ृयको के 


हो । 
7त0॥ 700[: रन निरदेशिकरा 
किसी प्रोग्राम विशेष के लिए 


रूप मं दिखाया जाता 


सपा्ारक अनुदेश | 





वा दाता रन चार्ट 


किसी 7ार्य (जाँब) या रन में प्रोग्रमो और फाइलों के बीच सबधघों 
फो दर्शाने वाला प्रच्राह चाट । 


"गा ताए2शा] गन डायग्राम 
देखिए क्ता णीश"? 


5 


58/९॥॥[6 970०९55०7 * अनुषगी  ससाधित्न 


वह ससाधित्र जिसका कार्य उन प्रचालनों का ससाधन करना हैं 
जो किसी चुहत्तर अभिकलित् प्रणाली के मुख्य कार्य के पूरक हो । 


50पा06 ०079ए७7 रूपातरक्क अभिकृलित्न 
वह अभिकलिब्न जो ख्रोत प्रोग्राम का रूपातरण करता है । 
छछा००। ०णाएपांध भी देखिए । 
है 500५९ 49082092० स्रोत भाषा 


वह भाषा जौ प्रोग्राम या नेमका को सुगुमता से तैयार करने में प्रयुक्त 
हो तथा रूपातरण द्वारा लक्ष्य भाषा में अनुवादित हो। 

30पा08 ([॥९0७०५९७) 970हएक॥9४० स्रोत प्रोग्राम 

स्नोत भाषा में निखित प्रोग्राम । 


8509 ॥7507०07 विराम श्रनदेश 
देखिए पञत्ञाध्ञतञातटत07 ह 
507826 20०४0] सच्य नियतन 


प्रोग्राम या सचय के विशिष्ट ब्लॉको में दत्त सामग्री के ब्लॉकों का 
निर्धारण । 


$(07372० 000८ सचय खड 
सचय का कोई भाग जो प्राय म्ूसी कार्य विशेष के लिए आरक्षित होता है । 


80880 0९॥807 सचय घनत्व 


सचय माध्यम की लम्बाई सा क्षेत्र की प्रति इकाई में संचित चिह्नो 
की सख्या । | ह 





444 





तर 


80376 त6फ्ाए85. सचय उपकरण 


यह 'उपकरण जिसमें दत्त सामग्री को प्रंविष्ठ तथा सुरक्षित रखा जा 
सकता है तथा बाद में उपयोग के लिए उद्घृत किया जा सकता*है। 


500780 970 98॥76 सचित प्रोग्राम 
देखिए “(60780 70706? 
50720 70706 सच्ित प्रोग्राम 


वह प्रोग्राम जो पूर्णतया स्टोर में अ्रन्तविष्ट हो और जिसका स्टोर 
में रूपातरण किया जा सके । 
5प070प765 उपप्रोग्राम 


वह प्रोग्राम जिसमें श्रवेक्षित क्रियाकलाप बताए गए हो और जो 
वाँछित परिणाम प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रोग्राम में प्रयुक्त किया जाए। 


5प्रहताभा। ए97/000४507 अनुषगी ससाधित्न 
देखिए '६&०॥॥(० ए7006550 
5079०ण5०09ए ०णा070] पर्यवेक्षी नियत्नरण 


नियत्रण प्रोग्राम सक्रिया प्रणाली का वह अग जो प्रोग्राम के निष्पादन 
का पयवेक्षण करता है। 


59४० प्रणाली, त्त 
पारस्परिक नियत्नित एकीकृत घटको का एक समूह" 
2 किसी निदिष्ट लक्ष्य के लिए सघटकों के सयोजन का ऐसा 
सुव्यस्थित शोर समग्र रूप जो नियमवद्ध अ्रत क्रियाओं द्वारा जुडा हो । 
5५४ था त6€5ट्टा प्रणाली डिजाइन, तत्न डिज़ाइन 


किसी भी तत!| प्रणाली के समस्त भागों के वीच उनकी अ्भिलाक्षणिक 
क्रियाओ्नो के पदो में उनके कार्यकारी सबधो का विनिर्देश। 


5५/580ग॥5 वी०फलाधा प्रणाली प्रवाह-सचित्र 
किसी प्रणाली की सक्रियाओ को दर्शाने वाला प्रवाह चार्ट । 


है 


45 
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5५98 0॥ शीपर्णप्ा९ प्रणाली सरचना 


_ किसी भी तत्न|प्रणाली के विभिन्ञ सघटको के आपसी सबधों 
का निरूपण । 


कई 
8 ००॥एथधा ह प्रावा टैग परिवतेक 


टैग पढने की वह मशीन जो भावी उपयोग की दुष्टि से देख में दी 
गई सूचता को स्वत रूयातरित कर देंती है। 


6890 शं४7800 टेप रूपातरण 


वहु टेप फाइल में सक्रिय्रा के दौरान एक टेप से दूसरे टेप का 
नियत्रण स्वत बदलने की प्रक्रिया । 


६3.0 ॥[० टेब मिसिल 
चुम्बकीय टे। पर दत्त/सूचता की फाइल । 
(806 !4005 टेप लेबल 


टेप पर फाइली का ज्यौरा बताने के लिए चुम्वबकीय देष पर शुरू 
भोर भ्रत में दिया गया विशेष रिकार्ड । 


६800 पया - टेप यूनिट 


ऐसी युक्ति जो कम्प्यूटर से दी गई सूचना को टेप से रिकार्ड कर 
सके झ्थवा टेप में दी गई सूचना को कम्प्यूटर में दे सके। 


[280 08(8 परीक्षण दत्त 


किसी प्रोग्राम या प्रणाली की सपूर्ण व्यवस्था के परीक्षण के लिए 
विशेरद रूप से तैयार कोई दत्त । 


[05 ता) परीक्षण प्रचालन 


प्रोग्राम का वह निष्पादव जो परीक्षण दत्त के द्वारा प्रोग्राम को 
सत्यता सिद्ध करे । 


40 





एं 


णा०ताताएगरव 9क्ााए। 7र57ए००॥.. निरूपाधिक शाखानुूदेश 
वह अनुदेश जो प्रोग्राम के निष्पादत के ऋम मे उपाधिको (कडीशन्स) 
के होते हुए भी बदलाव ले आए। 
पाए छिपा 5५5४8) एकपद प्रणाली 


निर्देशक सूचक प्रणाली में सूचक शब्दों के वर्गीकरण पर आधारित 
एक दत्त शअ्भिलेखन प्रणाली जो विशेषतया पृस्तकालयो में प्रयुक्त 
होती है। 


एफुतबाल प्रद्यन करना 


किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा विद्यमान सूचना को अद्यतन करना। 


शा5घ8) 075989 प्रा चाक्षुप प्रदर्शक एकक 


देखिए 6४७ धाध्रोएआ5 ता59]9ए पाया! 
7070 ॥0080 नम्बाई 


देखिए पलाए।7 
07४ 499० कार्य टेप 


प्रक्रिया के दोरान कृम्प्यटर कक्ष में आम उपयोग के लिए रखा गया 
चम्बकीय टेप । 


'ए०ताए 0०0६ कार्यक्षेत्र 


स्मृति का वह भाग जिसमें प्रक्रम के दौसन आक़ड़े के मर्दों को प्रस्थायी 
तोौट पर स्टोर किया जाता है। 


हिन्दी-अंग्रेजी पर्याय सुच्रक 


भ्रकत अ्रभिनियम 
प्रकत ग्रहणशीजलता 
गअकन तल* 
श्रकेन नियम 


अंगागी न्याय 

अगुष्डठ अ्भिसूचक 

अतर वर्ग कला सम्बन्ध 
अर्तानदेश सहित सूची 
श्रतर्ननिदेंश रहित सूची 
प्रतवे द्धस्थानगत व्यूखलाग 
अतरा पक्ति कला सम्बन्ध 
अतरा पुस्तकालय सहयोग 
अतरामुख कला सम्बन्ध 
प्रतनिर्देश सहित सूची 
अत वाक्य 

श्रत पत्रण 


अ्रतर्राष्ट्रीय कापीराइट 
प्रतविद्घ पक्ति 


ताशा 

80867607 

ए7075 607 70807 
]080079ेीं 059708॥9 
प्र धां।07व97 [09॥० 
70207 ९0०0॥5 

70 8078 $५४०॥म॥ 
7080॥49४ [)79॥८ 
प्रप्रा70आ' थार 

वएणष्ारओों 560६ 

परा0त8 णएक्षा 97706 
77फा77 7005% 


धरा78 ०55 9॥956९ 72]86070 
007786९ए९ ०४४0 00७० 


49ण़ात68९00 ०४४४80 207० 

॥्ाद्र ४ ६७6०5००३४४४ ए90णप्रा 
प्राप्8 87797 90856 72 9007 
चाह वरठावधाए ०0-09 कवाा0ता 
77083 80०४६ [)985९ 728/0॥ 
5५00 000 ९०४(४02 0० 

0०590 

॥707०४णाए 

राशिवादत्रा।0ठादवं ०09४ पशा। 


[28९500.00 पाप्ाए 


848 


अतविष्ट पृष्ठ 

अभ्रतिम अ्रश 

अतिम श्रुखलाग 

अत्य पत्र ' 
श्रत्य प्यूखलाग 
अदसरुनी हाशिया 


प्रखड वस्तुओं की लोकसत्ता 
अग्रपरिच्छद 

श्रग्रिम टंप 

श्रग्रिम फीता 

अ्रग्रिम सस्करण 

ग्रठपेजी 

ग्रठारह पेजी 

भतिपत्रित चित्र 

ग्रयतन करना 

प्रयतन ग्रथ' सस्करण 


अघर घश््ूजखला ध 


प्रधीनस्थ वर्ग श्रभिनियम 
ग्रध्यता सलाहकार सेवा 
अनन्यता अभिनियम 
झ्नभिप्रेत सकेत 
श्रनावद्ध पत्र जिल्दसाजी 
प्रनावद्ध पत्र सूची 
झनामक 

अ्रनावृत्त अध्ययन पयाक्ष 
प्रनावृत वाचनालय 


अनुकूल प्रनुक्रम प्रभिनियम 


मी 
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स्वचल छिद्रण 

रचल टेप छिद्गक 

स्वचल फीता छिद्गक 
स्वचल सकेतन 

स्वचनित छिद्रण 

स्वच्छद गधावलोकन कक्ष 


स्वत सत्यापक 
स्वत, सार 

स्वतो भिलेखी निर्गमम पद्धति 
स्वाभाविक लक्षण 

हीगल चर्योकरण 

क्ासी विस्तार अभिनियम 
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